५६ राई-देवसि प्रतिक्रमण सत्र 


भावाथे--सचित्त [| सजीव वस्तु ] का संग्रह और अचित्त 
[ अजीव वस्तु | का संग्रह ऐसे जो दो. प्रकार के. परिमह हैं; उनके 
निमित्त सावद्य आरस्म वाली--श्रवुत्ति-की गई हो, इसः गाथा 
में उसकी समुच्चयरूप से आलोचना है ॥३॥ , ' ४ +- .,: 
ज॑ बढ़मिदिएहि, चउ॒हिं कसाएहि, अप्पसत्धेहि |5; 
रागेण व दोसेण व, त॑ निंदे त॑ चगरिदामि॥४॥ 
अन्वयार्थ---अप्पसत्थेहिं! अग्रशस्त 'चउहि! चार “कसा: 
एहिं! कषायों से 'वः अर्थात्‌ 'रागेण” राग से व”या 'दोसेण 
दोष से इन्दिएहिं? इन्द्रियों के द्वारा 'जं! जो [ पाप ] बद्! बाँधा 
'त! उसकी “निदे” निन्‍दा करता हूँ, “च” और “तं? उसको 'गरि: 
हामि' गहाँ करता हू ॥8॥ ., . - हे 
भावाथे --क्रोध, मान; माया और लोभ-स्रूप /जो चार 
अग्रशत्त ( तीत्र ) कषाय हैं, उनके अर्थात्‌ राग और. ढष के-वश 


होकर अथवा इन्द्रियों के विकारों के वश होकर जो पाप का बन्ध, 
किया जाता है, उसकी इंस गाथा में अछोचना की गई है ॥४॥.. 


आगमणे, निर्गम ठाणे चंकमणे [य|अंगाभोंगे”। 
भिओगें अ निओगे, पडिच्कमे देसिअ' सब्ब॑ ॥५॥॥.० 

.. अन्वयाथे----अणाभोगे!' अनुपयोग से “अभिओगे' दबाव 
से अ! और “निओगे! नियोग से' “आगमणे' आने में “निम्ग्णें 
जाने में ठाणे! ठंहरने में “चंकमणेः पूमने में जो “देसिआं! देनिंक 
| दूषण छगा ] 'सब्बं! उस सबसे 'पडिक्कमे? निवुत्त होता हूँ ।शि 
- . भावांथे--उपयोग न रहने के कारण या राज़ों आदि 
'किप्ती बड़े पुरुष के दबाव के कारण, या... नौकठी-आदि की.पर 


१ कं. 





५८ राई-देव॑सि-प्रतिक्रमण-सूंत्र ' 





ट प्र 


के शा तिचार+' 


(१) वीतंराग के वचन पर निर्मेछ शंका करेना चार 
(२) अहितकारी मत को चाहना कडःक्षातिचार,: (३) घ्म का 
फल मिलेगा या नहीं--ऐसा सन्देंह करना या निस्॒हं लांगी 
महात्माओं फे मलिन वस्त्र पात्र आदि. को. देख उन ,पर.घृणां 
करना विचिकित्सातिचार, (४) मिश्यात्वियों की प्रशंसा फेरना 
जिससे कि मिथ्याभाव की पुष्टि हो कुलिब्लिंप्रशंशातिचांर। ओर 
( ४) बनावटी वेस पहन कर धर्म फे बद्दाने छोगों को धोखा ' देने 
वाले प्राखण्डियों का परिचय करना कुलिज्नसस्तवातिचार ॥६॥ 


" ' :7 [आरम्भ जन्य दोषों की आलोचना, ]78 8४. ह * 
* छकक्‍्कायेसंमारंभे, पयेणे अं पयावृणे अ'जे दोसा |: 
अत्त्ठा य' पंरड्ठां, उभयट्टा चेबतं निदेजीआओ 


हक 


अन्वयार्थ----अत्तद्वा अपने लिये, परद्दाः पर-फे लिये य 
आर “उभयद्वा! दोनों के छिये 'पयणे? पकाने में 'अ' तथा 'पयावणे' 
पकवाने में 'छक्‍्कायसमारभे' छट्ट काय के ऑरम्म से :जें! 
दोसा! दोष .[ छगे._] .'तं! उनकी .“चेव” अवश्य “निदे: 
करता हूँ।७ हट 5 , 57४६ है| 297, 

भावाथ---अपने लिये या पर के लिये या दोनों के.लिये 


कुछ पकाने, पकवाने में छह काय की विराधना होने से जो दोष 
लगते हें उनकी इस गाथा में आलोचना है॥ण। - 7: 5-7 


03 "ये 

न किशन नकल 5 35 नस नमन मन के 2 3 
शा आदि से तत्त्व रुचि चलित हो जाती है इसलिये'बे 
'यक्‍त्व के अविचारं कहे जाते है।..' कब 


ओ 
रा] 


४६ 
+ 
"५ 


६० राई-देव सि-प्रतिक्रप्ण-सूत्र... 
वह बंध छविच्छेण, अइभारे भत्तपाणवुच्छेए;।.... 3. 
पढमवयस्सइआरे, पडिक्क्रमे दे सिआ सल्य॑ ॥१०॥ 


अन्ययाथ--..इस्थ! इस 'थूछग” स्थूछ. 'पाणाइवायबिर- 
इओो! प्राणातिपात-विरतिरूप 'पढ़मे'-पहले 'अणुव्वयस्मि! ,अणुत्रत 








जिनने कान के लिये ये रत लिए जाते हैं उतने काल तक इनका पालन 
निरन्तर किया जाना है। पिछले चार इत्वरिक हैं अर्थात जितने काले” 
के लिए से प्रत लिए जाँय उतने काल तक उनका पालन निरन्तर नहीं 
कियो जाता, सामायिक और देशावकाशिक ये दो प्रतिदिन क्षिए जाते; 
ओर पोषग्र तथा श्रतिधि संविभाग ये दो अत अष्टमी चतुर्दशी पर्व आदि 
विशेष दिनों में लिए जाते हैं। [ आवश्यक सूत्र पृष्ठ पश्ण ].. ४ 


० प्रयमेउणुयते, स्थृक्षऊप्राणातिपातविरतितः । 
आचरितमप्रशास्तेडश. प्रमादप्रसंगेन || ६ || 
पधों बन्‍्धरथ्विच्छेदर, अतिभारो भक्तपानव्ययच्छेद $ । 
प्रथक्रतम्पा तिचारान, प्रतिक्रामामि देवसिक सब मं [१ ०॥। 


+ पहले बन में यद्रपि शब्दतः प्रार्णों के अ्तितरत--विनाश का हीं . 
प्रयायधान किया जाता है, तथापि बिनाश के कारणभूत बच ओई 
किया का स्याग भी उस अत है स्मित है । बंध, बन्ध आदि करने ते ; 
प्र/णी को केवल कष्ट पईंचता है, प्राण नाश नहीं होता । इसकिपैंमाश्न - 
देंडिट हे देखने वह चममें दिया नहीं है, पर फ्रपाय पूर्यक निर्दय, ब्यगहार 
किये अपने के कारण शन्मीीौिटि से देखने पर छप्तें हिंसा का अंश है 7 

पकार वध, बन्द आदि मे प्रथम बत का मात्र देशतः भंग होता. | सा 


कारण बंध, बम्द आदि में पहले बत के अविचार है [-पह्नाशंड़ ; 
(५ एप १+ ] है 0 5. 72 


डर राई देवसि प्रतिक्रमण सूत्र 


हिंसा छग ही जाती है जो सापेध्ठ है; इसडिये वह निरपेश् 
अर्थात्‌ जिसको कोई भी जरूरत नहीं है ऐसी निरथंक द्िसा का ' 
ही पच्चक्खाण करता दै। यही स्थूछ प्राणातिपात विरंमणहूंप 
अथम अणुब्रत है । छ् ५" ३० 
इस ब्रत में जो क्रियाएँ अतिचाररूप होने से. त्यागने.योग्य 
हैं उनकी इन दो गाथाओं में आलोचना दहै। वे अतिचार .ये. हैं;< 
(१ ) मनुष्य, पशु पक्षी आदि प्राणियों को चाबुक,:८्छकड़ी 
आदि से पीटना, (२) उनको रस्सी आदि से बाँधना, (३) उत 
के नाक, कान आदि अज्ञों को छेदना, (४) उन पर परिमाण से 
* अधिक बोफा छादना और ( ५) उनके खाने पीने में रुकावट 
पहुँचाना ॥| ६ ॥१ ॥ हे हा 


है । 
३ 9 आ १] 


[ दूसरे अणुब्नत के अतिचारों. की आलोचना ] 

_ बीए अगुत्वयम्मि, परिथूलगंअलिंयवयणविरंईओ 
आयरि अमप्पसत्थ , इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥११॥ 
सहसा-रहस्सदारे, मोसुबएसे अ कूडलेहे , अ-। 
बीयवयस्सइआरे, पडिक्कमें - देसिअ' सब्ब॑ ॥१-२॥ - 

अन्वयाथ ---परिथुठगअ लियवयणविरईओ? स्थूछ असत्य: 

वचन को विरति रूप 'इत्थ! इस “बीए! दुसरे “अणुव्वयम्मि' 

न के विषय में 'पमायप्पसंगेणं' प्रमाद फे वश होकर 


अग्रशस्त “आयरिअं' आचरण किया हो [जसे)4-.. हद 


के १ डी ) 5 


7७ ४८ है > धर 





॒ 


जः 


२ राई देवसि प्रतिक्रणण,सुत्र .. ० ० 
हिंसा छग ही जाती है जो सापेक्ष दै; इसलिये वह. निरपेक 
अर्थात्‌ जिसको कोई भी जरूरत, नहीं दे ऐसी निरथंक दिसा के 
ही पच्चकक्‍्खाण करता है। यही संथूछ प्राणातिप्रात्‌, विरमणरू 
प्रथम अणुब्रत दे । न हक 

इस ब्रत में जो क्रियाएँ अतिचाररूप .होने से त्यागने योग 
हैं उनकी इन दो गाथाओं में आलोचना दे । वे अतिचार. ये. है 


(१ ) मनुष्य, पशु पक्षी आदि प्राणियों को चाबुक, 
आदि से पीटना, ( ५) उनको रस्सी आदि से बाँधना, ( ३०): 
के नाक, कान आदि अद्धों को छेदना। (४ ) उन पर पंरिमाणं 
अधिक बोफा छादना और (४) उनके खानें पीने.में रुकाव॑ 


पहुँचाना । ६ ॥१ ॥ 5 के 


् 
कद ध्ी। 
3 32 ई छे आए , 


.. “० [ दूसरे अणुब्नत के अतिचारों की आलोचना ): “४ 
बीए. अणुल्वयम्मिं, परिथूलंगअलियवयणंविरिईओ 
आयरि अमप्पसत्थ , इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥११॥ 
सहसा-रहस्सदारे, मोसुवण्से. अ कूडलेहे -अः। 


३/४६ै)  / « 


बीयवयस्सइआरे, पडिक्करम .देसिअ, सब्ब॑ ॥१-२॥ 


अन्वयाथ ---परिथूलंगअ लियवयणविरईओ' स्थूंठ भें 
बंचन की विरति रूप 'इत्थ' इस “बीए! दुसरे “अणुव्वयमि 
अणुग्रत के विषय में 'पमायप्पसंगेणं' प्रमाद के वश, हु 
#अ्रमप्पसत्ये! अप्रशस्त “आयरिआअं' आचरण किया दो [जसे) 





रा 


:है४....__ राई देंवसि परेतिक्रेमेंण-सूँतर 
“अंसत्य उपदेश देना' और (५) !भूठे: लेख“, (:दस्तावेज 


लिखना ॥:११ व श्र) एक कण ही हा ह 


हक कर 2 
है है 
हूँ 





ढ़ आडोचना शाह कप 5 


( तीसरे अणत्रंत फे अतिचारों की शआंल _] 


जि हे 


। छह अहम ४ 


' अतइए  अणब्बयम्मि, थूलगपरदव्वहरण-विरईओ-| 
आयरिअमप्पसत्थे; इत्थ पेमायप्पसंगेणं ,॥.१३-॥ 
तेनाहडप्पओगे, तप्पडिरुवे विरुद्ध गंमंणे/-अं'|,: 
' कूडतुलकूडमार्ण , पडिक्केमे देसिअ' 'सल्वं॥१४। 


£ _- अन्वग्राथ --थूछसपंरदव्वहरणविरईओ” स्थूल ...पर॒:द्रेट 
हरण विरति रूप इत्थ” इस, 'तइए' तीसरे /अणुव्वय॑म्मि' - अपन 
के विषय में :'पमायप्पसंगेण॑” प्रमाद फे वश होकर ५ शप््स सत्य 
अग्रशस्त आयरिओअं! आचरण किया; [ जसे ] -तेनाहडप्पओगे 
चोर की- छाई हुई- वस्तु .का. प्रयोग करन्ना-:उसे: खरीदना 
(तप्पडिरूवे” असछी बस्तु. दिखला कर. नकली देना - “विरूद्धंगमणे 


राज्य-विरुद्ध प्रवृत्ति करना, , 'कुडतुल' झूठी ,तराजू. रखना, थे 





हैः 


& ततीये#णुंत्रते, स्थलकंपर द्रव्यहरणविरतित: 2" ४, 


प्र 


के 


++ 3» 


_ » £ आचरितर्मप्रशस्ते, .*उन्र« प्रमांदप्रसंगेन || १शं ॥| हे धर 
स्तेनाहतप्रयोगे, तत्मतिरूपे विरुद्धामने च-।३,%,-४ 
.. »ध« . » « कूठ्युलाकरमाने प्रतिक्रामामि मि दवसिक स्वेम, ||. ४) 
हू, » # थलादत्तादाणवेरमणस्स,समणोव्रासएणं,.इमे पंच०, त॑ जहाँ:-तिनाह 
. तकरपओगे विरुद्धरज्जइक्कमण - कूडतुलकुडमाणे त 
[ आवश्यक सत्र पृष्ठ ८रर 


'रैई राई देवसिं-प्रतिकरमण:सूत्र हक ट'ाइदेव्िंअतिकेमण/सूत्रः , ४. 2 ५ ५ 

( चौथे अणुत्रत केअतिचारों:की आडोचना)# मई 

. अचउत्थे अणुल्ययम्मि, निर्च्च परंदारगंमणविरओं_ 
आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसगेणं॥ ९४ 
अपरिग्गहिआ इत्तर, अणंगवीवाहंतिबबअणरागे.£ 
चउत्थ वयस्सइआरे, पडिक्कमे देसिअं सत्वं॥१६॥ 


अन्वयाथे---रदारससणविरईओ? »पर स्त्री गमन विरति-: 
रूप, इत्थ' इस “चउत्थे! चौथे 'अणव्वयम्मि? अणश्रत.फे 2३02 
पर्मायपसंगेणं' प्रमाद-वश होकर “निच्च! नि“ अप्पर 





अपरिग्गहिशआा' जह मर 

अग्रशस्त आयरिअं” आचरण किया। से अपरिगांदिजा 
श्र हा किसी है३। ही 

नहीं व्याही .हुई स्त्री के साथ सम्बन्ध) “इन्तर! किसी को” 


थोड़े बख्त तक रक्खी हुईं स्त्री.के साथ सम्बन्ध) णंग' काम ५ 
क्रीडा 'वीवाह” विवाह सम्बन्ध, 'तिव्वअणरागों' 444720042 की! 
प्रवछ अभिंलाषा, [ इन ] “चउत्थवयस्स” चौथे अत के - ञँ 






हु - ५ चहथ5णुन्ते, नित्यं परदारगमनविरतितः ४“ ह ः 
आचरितमप्रशस्तेज्च्र ' * प्रमादप्रसंगेन ॥:१५ | ! है! 
अपरिणहीतेत्वरानंगविवाहतीब्राजुरागे न *- ४ कई रे 
: * “चद्र्थत्रतस्थातिचारान, :प्रतिक्रामांमि :देवसिक सम ॥ १६4 । 
._ $ सदारसंत्रोसस्सःसमणोवासएणं" इसे पंच०;/त॑ जहा-अंपरिर्ग हिआा: 
गमणे इत्तरियपरिग्गहियागमणे, :अप॑गकीडा,- पर-वीवाहिकरण, .कामभोगं रा 
'तिव्वाभिलासे | [ आवश्यक सूत्र पत्र ८२३ .] ०, 7 किट 0 अर 


पीर या 


# यह सूत्रार्थ पुरुष की लक्ष्य में रण के है. खतियों “के लिये “इससे 
उलटा समझना चाहिये। जेसे ;--पर पुरुंषधटगमन विरंधिरूपेआदि) 


। 03 5.30 5६ 


६८. राई-देवसिप्रतिक्रमणसंत्र 


/*%>वकक का कक ््जजज्ताज+ जज दर फ्+दई:+घड ८ ऊफ्राएदद7्+इ्ए/ाई्ा 52555: + ०-०२ ०१४९९ 
“कीड़ा ४० 


साथ रमण करना; (,३) सृष्टि के. नियम :विरुंद्र काम-कीढ़ा 
करना, (४), अपने पुन्न-पुत्री के, सिवाय ,(दूसरों का:(विषाह 
करना, कराना,और (४ )- काम. भोग की प्रवछ: अमिलाषों 


05५ कई: श््त्जु 





प्र. >> रू 


करना॥ १४॥ १६ै.॥ | 0.2 के गे 
ह ॥ पगक २०3५ + 
[ पाँचवें!अणब्रत के अतिचारों की आलोचना |? डर 
आय रिअमे पसंत्थ म्मि 2८ पर पा 
कइत्तो अणुब्ए पं,-चमम्मि.. आयरिअम' |, 


का ये + हः 7): है 


परिमाणपरिच्छेए, . * ' इत्थः 'पर्मायपसंगेणं "॥ -१७:॥ 
' धण-धन्न-खित्त बत्धू-रूप्प सुबन्ने अ कुविअ परिमाणे.॥ 


दुपए चउप्पयम्मि य, पडिक्कमे' दे सिअ-सब्ब॑ ॥१८॥र५ 
+ 2:4::20% रे की 
अन्वयाथ----श्त्तो' इसके बाद 'इत्य', इस 'पंरिमाण: 


परिच्छेए' परिस्रण करने - रूप-- पत्नमम्मि - पाँचवं 'अधुब्व॑ए 


अणुब्नत के विषय में “पमायप्पसंगेण” प्रमाद के वश. होकर /अ रे 
, सत्थम्मि! अग्रशस्त . आयरिआं? आचरण ,हुआ, जेसे;:: घघ्ण 


३ 


धन, 'धन्न' धान्य-अनाज “खित्त' खेत, “वंत्थः /घर-दुकान: आावि 
बन ८+-9८म5०++०+>०-+++ ०-०० 2 न 2 (2: 
इक हू हीव 5 ४४ (हा ५२ उझ 


“५ , ,: # इतोज्णुब्रते पद्मामे, ,आचरितमप्रशस्ते'। पा. ्े 

. परिमाणपरिच्छेदे,-उन्र प्रमादप्रसंगेन॥:२७7॥ ४ 7, मर 

, “5. धन धान्य क्षेत्र वास्तु रूप्य-मुवण च कुप्यपरिमाण:। (८ /3228 

/« - “द्विपेचह्ष्पदे त्व, प्रतिक्रामाम्रि:देवसिंक संबंमे 7226, ॥ 85 

, “% इच्छापरिमाणस्स ;.समणोकासएणं इमे । बनाना, धणघन्नपमाण इकमेंट" 

/ *,. 'खितवत्थुपमाणाइक्रमे ,श्रिन्निसुवन्नपमाणाइक्कमे | 
कुवियपमाणाइक्कमे ]*" ...- & ५८-४7” आवश्यक सुत्र, पत्र-८२४:४ ५ 








७० ' राई-देवसि-प्रतिक्रमण-सूत्र * 





.» मंजूर करने से घन-धान्यपरिमाणातिचारं,लगता है। जेसे सवीकृत 
परिमाण के उपरान्त धन धान्‍्य का लाभ देख॑ कर 'किसी.से+यहरे कहना 
कि तुम इतना अपने पास रखो । में पीछे से-जब कि व्रत की कालाव्धि 
पृण हो जायगी-उसे ले लूँगा अथवा उस अधिक धन-घान्य को बाँध कर 
किसी के पास इस बुद्धि से रख देना कि पास की चीज कम होने-पर 
लिया जायगा, अभी लेने में *ब्रत 'का भंग"होगा; यह धन ,धान्य 
परिमाणातिचार है | ४ हल 
मिला देने से क्षेत्र-वास्तुपरिमाणातिचार लगता है। जसे:' स्वीकृत 
संख्या के उपरान्त खेत या घर की प्राप्ति होने पर व्रतभंग न हो इस बुद्धि 


से पहले 'के खेत -की' बाड तोड:कर उसमें नया खेत मिला देनां और 
सख्या कायम रखना अथवा पहले के घर की भित्ती 'गिरा-कर: उसमें. नया 


घर मिला कर घर की संख्या कायम रखना; “यह क्षेत्र-वास्त॒परिमाणा- 
तिचार है 
: .. सॉपने से सुवरण-रजतपरिमाणातिचार/लगता है। :जसे कुछ काली: 
वधि के लिए सोना-चाँदी के परिमाण का अभिग्रह:लेने /के. बांद बी जमे 
अधिक प्राप्ति:होने पर. किसी को यह कह कर अधिक भागा, सौप:देना 
मैं इसे इतने समय के बाद ले लेगा, अभी मुझे अभिग्नह है; यह-सुब१- 
रजतपरिमाणातिचार है।  -- > धए के 

नई घंड़ाई कराने से -कुप्यप॑रिमांणातिचार लगता *ै। : जेसे' स्वीकृत 


संख्या के उपरान्त ताँवा. पीतल आदि का बरतन मिलने-पर, उसे लेने से 
ब्रत-भंग होगा इस भय से दो वरतनों को भेंगां कर एक बनवा लेना,और 
संख्या को कायम रखना; यह कुप्यपरिमाणातिचार है । 


गर्भ के संम्बन्ध से द्विपद-चतुष्पदपरिमाणातिचार लंगता! है [?“जक 
स्त्रीकृत कालावधि,के भीतर प्रसव होनें से संखया बढ़ जायगी औरज़ः् 
भंग होगा इस भय से-द्विपद या चद्ृष्पदों को कुछ-देर:से ग़भ+ग्रई 
कराना जिससे कि ब्रत की कालावधि में प्रसव होकेर संख्या बढ़ने न पार 


और कालावधि के बाद प्रसव होने से फायदा भी हाथ से न जाने पे 
यह द्विपद-चदुष्पद परिमाणातिचार है| [ घमंसंग्रह, इलोके “/८ 


0 अब ५ पक 
घर 


डर 


ज्र राई-देवसि-प्रतिक्रमणं सूत्र 


हो 





गमन करूँ गा, इससे अधिक नहीं । - यह ;दिकपरिमांण रूप प्रथम? 


गुण-ब्रत अर्थात्‌ छठाँ ब्रत है। इसमें छगने-वाले अतिचारों. की इस 
गाथा में आलोचना दे। वे अतिचार इस प्रकार हैं :-- : 


ड़ 
जश्ज 9, फिय 
का 


।] 
(१) ऊध्वं दिशा में जितनी दूर तक जाने का (नियम किया; 

हो उससे आगे जाना, (२) अधो-दिशा में जितनी दूर. जानें 

का नियम हो उससे आगे जाना, ( ३). तिरछी दिशाःमें जा 

के लिये जितना क्षेत्र निंश्चित किया 'हो उससे दूर,जान्ा।६(४8 

एक तरफ के नियमित क्षेत्रत्रमाण: को -घटा कर दूसरी, तरफ, 

उतना बढ़ा लेना और: वहाँ तक ,चले, जाना; “जेसे 5पूर्व. औरं 


+ (७४4 


पश्चिम में. सौ:सौ कोस से दूर ,न ' जाने ' का:-नियम, करके 
आवश्यकता पढ़ने पर पूव॑ में 'नव्वे कोस की मर्यादा, रख 
पश्चिम में एक सौ दस कोस तक चले जाना और (-४/) अत्येक: 


+ 4८ ८७59५ ७४ 
है 


४ 
दिशा में जाने के लिये जितना परिमाण निरिचंत किया दो डे 
॥ ः ५.० न प है 
भुला देना ॥ १६ ॥ ॥ 
भुला दे 8 छह का [5 फ् 


३ 


[ सातवें ब्रत के अतिचारों की आलोचना] 870 5 डे, ८ 


# मज्जम्मि अ मंसम्मि अ, पृष्फे अ फुले अं न 


4 का 47 
भल्ले आञ। ल्‍ पु पथ अपर हिल 3 कमेंट 7 वी 2१ 
हि 
पा 
, # मद्य च मांसे च, पृष्पे च फले च गन्धमाल्ये न्धमास्ये. च।। पल 
उपभोगपरिभोगयोर्द्वितीये गुण-ब्रते -निन्‍्दामि || :२०॥ हा 
सचित्ते प्रतिबद्वेड्पक्त दुष्पक्व-चाहारेग- या 6 6 ८. हो 


० 
दच्छीपप्चिमक्षणता, प्रतिक्रामामि,-देवसिक॑ सबंम॥ र१०॥३ 


जी 


२५ 


पक ई 3 


ते हम नर 7 द ः फऐ* * ) 
के; राई-देवसि-प्रतिक्रमणसूत्र ',.. ३," 





लि । 
चेव! तथा 'दन्त' दाँत “छक्‍क्ख' छाख 'रस' रस केस! बाल “या 
और 'विसविस॒यं' जदर फे 'वाणिज्ज” व्यापार को [आवक] 


5) जरा 


सुब॒जए छोड़ देवे ॥?श] / , + . ४ व 4०5 


रु 
कह ४ जो! ४ हि ष्ट, है! ॥3 5५, , ५ >+ ४ 


/ व! इस प्रकार 'जंतपिछणकरम्म यंन्त्र' से पीसने:कां कॉम ल्‍ 
“निल्लंछणणं' अंगों को छेदने का काम 'दव॒दांणँ आग छेगाना। 
सरदह तछायसोसं”' सरोवर, मीछ तथा तालछांब-को सुखेने का. 
काम “'चा! और 'असईपोस' असती-पोषण (इन सबको सुश्रा वक) 
खु अवश्य वज्जिज्ञा' त्याग देवे ॥२३॥ हर गन 


877 » +५ ३६ हि कप! 


भावाथ---सातवाँ ब्रत भोजन और कर्म, दो तरह' से होता | 
है। भोजन में जो मय, मांस आदि बिलकुछ त्यागने योग्य हैं. 


48%) 


उनका त्याग करके बाकी में से अन्न, जल आदि एक ही बार 


>३2 8॥॥४& "पट आ। 


28 
उपयोग में आने वाली बस्तुओं कां तथा वस्त्र।.पात्र आदि दि बार-बार: 


उपयोग में आने वाली वस्तुओं का परिमाण कर लेना ॥5; इसोः 

तरह कर्म में अंगार कर्म आदि अतिदोष वालें कर्मों का त्याग, 

करके बाकी के कॉमों कोःपरिमाण कर लेना “यह उपभोग परि: . 
- भोग परिणामस्वरूप दूसरा गुणब्रत अर्थात सातवां त्ंते हैं । 


ऊपर कौ''चार गाथाओ -में से पहली गाथा में मंद्य, माँस 


आदि वस्तुओं के सेवन मांत्र की और पुष्प, फल, सुगन्थित द्रव्य 
आदि पदार्थों, का पर्रिमाण से ज्यादा उपभोग-परिभोंग करने: / 


न रु ४ 
की आलोचना की गई है। , दूसरी गाथा में सावध, आहार का. / 


: त्याग करने वाले को जो अतिचार लगते हैं उनकी आंछोचनों दै। . 
वे असिचार इस अकार है ञ ० 5 2 2 पण प 22 ट छा मड् 


८3 हर 
कर ॥ ०७ 7 कर 


ड्ह््‌ राई-देवसि-प्रतिक्रमण-सूत्र | अकाल 
(६) केशवाणिज्य-मोर, तोते *आदि पक्षिओं का, उनके पंखों 
का और चमरी गाय आदि के बालों कां व्यापार चंढांना,, 
(१०) विषवाणिज्य-- अफीम, संखिया आदि विषेले परदेर्थों की-' 
उयापार करना, (११) यन्त्रपीलन-कर्म' “वक्की, चरखा, कोल्हू 
आदि चढाने का धन्धा करना, (१२) निर्लेब्छुनकर्म-ँट, बेल ५ 
आदि की नाक को छेदना या भेड़ बकरी आदि के काने को - 
चीरनो, (१३) दवदानकर्म जंगल, गाँव, ग्रह आदि में,आग्ग- 
लगाना, (१४) शोषणकर्मं-मीछ, हौज, तालाब आदि: को 
सुखाना और (१५) असतोपोषण कम- बिल्ली, न्‍्योछा.)आदि 


हिंसक प्राणिओं का पालन तथा दुराचारी मनुष्यों, का.पोषण 
करना ॥२०॥२३॥ 





हक 03 हु; कर जहा ६+ 





छेट राई-देवसि-प्रतिक्रमेण-सूत्र 


्ट नजतञ५. के *+ | -०-१९ 








'जहाण' स्नान उंव्वद्ण! उबंटन “वंन्नंग”“गुंलाढ आदि रंगीन। 
बुकनी 'विलेवणे' फेसंर, .चंल्दंन आदि विंलेपन “सर! शॉब्द हूव 
रूप रस! रस “गंघे' गंध “वत्थ!, वस्त्र  आंसन!': आसन[ओऔर, 

आमरणे! गहन के [ भोग से छगे,हुए,|5दिसिआं!“देनिक /स से, 
सब दूषण से 'पडिक्कमे' निबृंत्त होता हूँ॥२४॥ ८६5 2५.73, 

अणट्ठाए दुंण्डम्मिः अनर्थदण्ड--विरमण..रूप :.“तइंयम्मिः 
तीसरे शुणव्वए! गुणब्रत, के विषये में:['पाँच,अतिचारें है | 
जसे ::-- ) कंदप्पे” कामविकार, पैदा -करने,वालीःबाते करता) 
“कुक्कुइए” औरों को हँसाने के लिये माँड़ की तरह हँसी।-दिल्ंगी 
करना या किसी की नकल करना, “मोहरि! निरंथंक बोलना 
'अहिगरण' सज्ले हुए हथियार या औजार तंयार रखना, 200 
अइरित्ते! भोगने की वस्त्र पात्र आदि चीज़ों को जरूरत से ज्यादा, 
'रखना ; ( इनकी में.) “निन्दे? निन्‍्दा करता हूँ ॥र६॥०५ ४ ् 2; 


2८, ४ 25) 


८. 


8. 


भावाथ "अपनी और छपने कुटुम्बियों की जरूरत के, 
सिवा व्यर्थ किसी दोष-जनक प्रवुति के करने को (अन॑थ , दण्ड: 


इश्क ४ पहए 


कहते हे, इससे ,निवत्त होना अनर्थ दण्ड विर्मण रूप तोसरा 
शुणब्रत अर्थात्‌ आठवाँ ब्रत है-। अनर्थ, दण्ड चॉर. 'प्रकार/से 


दीतो है हि 4 हे 
..._ (१) अपध्यानाचरण,,याज्नी: बुरे.. विचारों, के करने से (रे 
"पाप-कर्मो पदेश, यानी .पापजनक कर्मों" के उपदेश से; (३) द्सा, 
प्रदान, आर्थात्‌ जिनसे. जीवों 'की हिंसा द्ो' ऐसे साधनों के देने* 
"दिलाने से; (४) प्रमांदाचरण 'यांनीःआंल्स्य “के कारण*से । ' 
गाथोाओओं में इसी अनर्थदण्ड की आलोचना की गई है! 


८०... राई-देवसि अ्रतिक्रमेण:सूत्र “८ ५ 
शप् 
अन्वयाथ्‌,-- तिविद्दे”. ' तीन - प्रेकार./ को -*दुष्पंणिहाए 


५. अब्+ हक 


्सि शी 4322 
दुष्प्रणधान- मन, वचन, शरीर का अंशुभ व्यापार - अणबद्टा 
स्थिरता तद्दा! तथा 'सइंबिहुणे! याद न रहना.5: [2इन,अतिर। 

5 42 
चारों से ]/ सामाइय' सामायिक रूप. पढेमे सिक्खावए! प्रथम! 


शिक्षात्रत 'बितहेकए! वितथ-मिथ्या कियां, जाता हैं, इससे शी, 


' 'निदे! में निन्दा करता हूं ॥रजी..... पा आ 


प्र घी ते ह मगी 

भावाथ--सावद्य प्रवृत्ति तथा  दुर्ष्यानः का त्याग के 
'राग-द्व ष॑ वाले प्रसंगों में भी पमभाव: -रखना।-..यंह्‌ “सॉमायिक: 
रूप पहला: शिक्षाब्रत अर्थात्‌ नववाँ ब्रत.है.। इसके अतिारों: 
की इस गाथा में आलोचना की :गई :दहै॥।* वे:अतिचार पे है 
प्रकार दे ! 2५ ४7 व 
(१) मन को काबू में न रखनो, (२) वचन का ट संयम: 

न के ्‌ लक धसस्थिर- ४ ! 

करना, (३) काया की चपल्ता-कों 'न रोकना, (४) अस्थिर: 
बनना अर्थात्‌ कालावधि के पूर्ण होने के'पहले:ही सामायिक 






पार लेना और (४) ग्रह्ंंण किये हुए सामायिक- अत ते का माई, ] 
वश भुला देना रण ८ ५ है, 4४3, 2 


ई 4 मर 


[ दसवें ब्रत के -अतिचारों .की आडोज़नी | है. रे 
आगणवणें पेसवर्णे, सदूये रूवे,/अ:'पुग्गरेक्खेवे | 


है है रू 


देसावगासिअम्मि, बीए -सिख्खावए “निदे ॥२८६४॥४४ 


# आनयने,ग्रेषण,-शब्दे रूपे नच पुदूंगलक्षेपे ।]:8 «7, 4 के रा 6 

; देशावकाशिके, पद्वितीय़े शिक्षोत्रते निन्दामि ) २८, घन 
+ देशावंगासियस्स समणो० , इमे,पंच०,.+तंणहा ६0022 
8 

पेसवर्णप्पओगे सद्दांणुवाए, रूवाणुबाएं बहिंयापुंग्गलपक्खवे:।; ओब 


क्षण 5 





हर ,. ६ पंच-प्रतिक्रमण.. . . ... . 


नजस>-.2त00.. ८०००० ० / थक ६०३७० ० 2.28 22727, शी 
। ग्यारहवें ब्रत के अतिचारों की आडोच॑नों ] * 


थारुचारविही-पम्माय तह .. चेव..  अयोणाओोएं भोए ।. 


पोसह॒विहिविवरीए,,. तदए. सिक्‍्खांवएं, निदे ॥॥२६॥ 


जा 








अन्वयाथे-.*संथार” संथारे की और “तार पक 
नीति-बड़ीनीति-पेशाब दस्त.की “विह”- विधि में ४#पमाय 
स्रमाद हो जाने से “तह चेब्” तथा भोयणाभोए” ' भोजन क 
चिन्ता करंने से /पोसहविद्विविवरीए” पौषध कीः विधि विपरो' 


हुई, उसकी “तइए” तोसरे खिक्खावए”- शिक्षात्रत के विषय 


“निन्दे” निन्‍्दा करता, हैँ ॥ २६॥ ' «३, 3. 8 > 0४४ 

। 2 
7१७४ ए% 49 5 

भावाथे---आठम, चौदह आदि तिथियों में आहांर,तंब 

॥. ह ७(६५७)८ | ४ है] 


शरोर की झुश्रुषा का और सावद्य व्यापार का, त्याग, कर के बहा 
* 'चंय्यं-पूर्वक धर्मक्रिया. करना, यह पौषधोपवास--ज्नामक तीसरा रा 

शिक्षात्रत, अर्थात ग्यारहवाँ ज्रत है। इस ब्रत के; अतिचारों 

गाथा में आलोचना की.गई है। वे अतिचार्‌ ये हैं :--.., हलीर 


पीवी कक की. “० 

. “: (१) संथारे की विधि में अभादूँ करेंना (अर्थार्त्‌'उसका पड़ि 
. लेदनेप्रस्ताजंन न-करेनो, (३)-,अच्षडी; तरह, पंडिलेहन-प्रमाज जिन 
न' करना; (३) दस्त/ पेशाब आ।दि/किरने की 'जगदे को“ वंडिलेहत 


सप्राजन न करना, :(४) पंडिलेदन-प्रमे।ज॑न अच्छी. तरह ने करना! 


है ले 


 औरं?(४५) भोजन: आदि 'कीचिंन्ता' काना कि कब सब हो 


।र कब्र में अतने लिए अधुरू चीज बनवाऊँं)॥ २६ 2 


८४8 पंच-प्रतिक्रण “ ..,. .... « 


आप, 


अन्वयाथ --- 'सुहि एस! सुखियों पंर दुह्एस! दुःखियों प 
“अ! और 'अस्संजएसु' गुरु की निश्रा से विद्वार करने वाले!सुसा 


घुओं पर तथा असंयतों पर “रागेण” राग से “व”क्षेथवा- दोसेण 
ठंष॒ से मे! :मेंने.. जा! जो 'अणुकंपा! ,दफ्या-- मक्ति-को.त 
उसकी “निदे” निन्‍्दा-करता हूं “व” तथा 'तं” उसकी “गरिद्वामि गह| 
करता हूँ॥ ३१॥ प्र्पा मा 


नहा नी | औजज 
सह ५ 


,  “मावार्थं--जो साधु ज्ञानादि गुण में रत हैं यां जो 
वस्त्रपात्र आदि. उपधि वाले हैं, वे सुखी - कददलाते हैं |- जो व्याधि 


१४ + 


से पीढ़ितहैं, तपस्या से खिन्न हैं था वस्त्र, पात्र -आदि उपधि 
से विद्दीन् दें वे ढुःखी कह्दे जाते हैं। जो गुरु की निश्रो से 


उनकी आज्ञा के अनुसार--वर्तते हैं, वे साधु अस्वयूत कहते 


हें। जो-संयमहीन हैं, वे असंयत कद्दे जाते हैं। ऐसे “सुखी, 


)4477 


दुःखी, अंस्वयत और असंयत साधुओं पर यह व्यक्ति मेरा 
सम्बन्धी है; यह कुलीन है या यह प्रतिष्ठित है इत्यादि प्रकार के 


ममलभाव से. अर्थात्‌ राग चश होकर अनुकम्पा करना तथा, 
यह कंगाल है, यह जाति दीन दे, यह घिनौना है, इंसलियें इसे; 
जो कुछ देना हो, दे कर जलूदी निकाल दो, इत्यादि. प्रकार 
_दगाव्यज्ञक भाव से अर्थात्‌ द्वेष-वश होकर अमुकम्पो 


डर ६प्र९ ।7% 


* इसकी इस गाथा में आलोचंना की गई ह।| ३१० हि गा ह 





पवच्रणकरणजुत्त 


& सहिसु ;संविभागो, ज़|कुओ:-तवचरणकरए सु रा 
ने फांसुअंदाणे,त॑;-निर्दें:त॑ भव गरिहामिं"॥ ३२ ॥ ४ 


५ 7००५ ४ 
कम कह रा 
+ / 56 73 0 कप 
2 5 आज ० 5 पर कम हर 


ये 552 
व + दर 

9.५ ब्च्‌ः 8: #: 46 न ९ १३० 

८है -प्रतिक्रमण आज 
|. प॑ 


0 8 26333: 2: अ मन पश लक पट 
को देखकर जीने की इच्छा करना | ४ )-दुःख| से. :घबड़ा कर 
मरण की इच्छा करना और ' [४५ ) 'भोग की;-वाब्छा: क़रना८:, 
इंस प्रकार संलेखना त्रत के पाँच' अतिचारं : हैँ.) 'प्ये-अतिचारः 
भरण-पर्य्यन्त अपने ब्रत' में न लगें, ऐसी भावना इस गाया “में को 
गई है ॥ ३३ ॥ ६. का > 5 कह जो बा फिओ 


लव 
४ <्द ३ 


काएण काइअस्सं, पडिक्कमे वाइअंस्स वायाएं। . 5 
मणसा माणसिअस्स, सत्व॑ंस्स वयाह ,आरस्स ॥३४॥ 


* अमर १६ 


४ न ह हे 


अन्वर्याथ ---'काइअस्स! शरीर द्वारा लगे हुए:“वाइअंस्स” 
बचन द्वारा छगे हुए और “माणसिञस्स” मन द्वारा ढगें हुए 
“धसव्वस्स' सब-वियाइआरस्स', -अ्रतातिचार का; क्रमशः /काएण' 


काय-योग से +“वायाए! वचन-योग से और “'मणसा! मनो योग 
से 'पडिक्कमे! प्रतिक्रमण करता हूं।। ३४ ॥ । 


0] 
#. कड़े बाप म> #, जे ११, ई 
+ )८५ कि 


* » 'भावार्थ---अशुभ शरीर योग-से छगे.हुए ब्रतातिचारों 
- का प्रतिक्रण शुभ -शरीर योग से, ओशुभ वैचनस्योग से 
. हुए +त्रतातिचारों का प्रतिक्रमण/शुभ वचन“योंग से और | 
मनो-योग से छगे हुए. >ब्रतांतिचारों का अतिक्रमण: शुभन्‍्मनों 


योग से करने की भावना इस गांथा में की गई है॥ ३४:॥: हा 


ले + का 


7 


2 





़ “ » # बंध, बन्ध आदि, +'कायोत्सग , आदि रूप-।?-+सहताअभ्या: 
5८4. 6 छायान आदि | $ मिथ्या-दुष्कृतःदान आदि ।:)- # शंका; कोका- आंदि॥ 


का कर 
4 
र का 


, अंअनित्वता आदि-भावना रूप । 7 ४ ६7- | « 2१०४४, ३ फप ; 


८८ - पंच-प्रतिक्रमण 


>...0#0.0ह0ह0ह0ह00........0.त>तजतल तल लत जल जज जज अलआ आल तल तल चल आज चच बचत 


पाँच समितियां, गुप्ति मनोगुप्ति आदि तीन के गुप्तियां; कौर. र 


ऋद्धिगौरव आदि -तीन प्रकार फे गौरव, .+संझ्ञो--आहर;मब * 
आदि चार प्रकार की संज्ञाएँ, - कषाय क्रोध, मान.इत्यांदि चार :- 
कषाय और >< दण्ड-मऩोदण्ड आदि तीन दण्ड.3..इस. प्रकार 
सत्प्रवृत्ति रूप ग॒ुप्ति के समय समिति पाई जाती है, पर केवल निवृत्ति:रूपः 
शजुप्तिके समय समिति नहीं पाई जाती। यही बात भीहरिभद्रसूरि ने 
प्रविचार अप्रविचारः ऐसे गरृढ़ शब्दों से कही है। [-ञाव०, टी*, “ 


| 





'<, 


४ ७३. * पनन्नदपर 
“, # मन आदि को असत्प्रवृत्ति से रोकनां ओर सत्प्रवृत्तिं:में; लगाना : 
गुप्त! है। इसके तीन भेद हैं, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति-“और' कार्ययुप्ठि ॥ - 
। [ समवायांग टीका, पत्र ६.] 
$ अभिमान और लालसां को 'गौरव'- कहते हैं ।' इसके तीन “भेद 
हैं :--[ १ ] धन, पदवी आदि प्राप्त होने पर उसका अंभिमान करना 
और प्रार्प्त न होने पर उसकी लालसा रखना ऋद्धिगौरव”े, [ २7), घी 
दूध दही आदि रसों की प्राप्ति होने पर उनका अभिमान करना और प्राप्त - 
न होने पर लालंसा करनी 'रसंगौरव” और ' [ ३ ] सुख व आरोग्य 
मिलने पंर उसका' अभिमान ओर ने मिलने पर उसकी तृष्णा, करना 
सातागौरब” है-। /' ह 7 /+ ,[ समवाययांग सूत्ना टी 5,/ पन्ने २] 
+ संज्ञा” अभिलाषा को कहते हैं ।- इसके संक्षेप में चार प्रकार हैं!“ 
आहांर-संशा, भय-संश्ा मैथुन-संशा और परिंग्रह संशो [संमवारयोग सत्र ४] 
*+ >-संसार -मैं भ्रमर्ण' कराने बाले 'चिंत्त के विकेरों की कंषाय « 
कहते हैं। इन के संक्षेप॑ में राग 'द्वेषये दो भेद यां क्रोध,मार्ने, मो 
लोभ ये चार भेद हैं .। नब 75१६ [ समवायोंग सुत्र हट 
2१ --जिस अशुभ योग से ऑत्मा : दण्डितं-धम भष्ट-होता_ है, , से 
दण्ड कहते हैं| ३ इसके मनोदेंण्ड, 'वचनदण्ण्ड और कांयेदण्ड यें तीन मे 
ऊऔै। - न मे कं 0 "कक ४ #. ६ पाछात 5: एा सर्ज >पिह 


कक 720 ॉफी- अ 


र् गो 2 7 
2 किक 2 45 रे 
६०. है पंच-प्रतिक्रमण,, ./ «2. ०३० ४०% 
5 नि पे 2252 2 मनन माह 72055 री 45. ॥ 


3६ ४७3 
भी 'खिप्पं! जल्दी हु! अवश्य उवसामेई! उपशाल्तं हैः रे 
जेंसे 'सुसिक्खिओ! कुशल /विज्नो' वेद्य/वांहि! व्यांधि को॥३७०८२२ 
हा भावाथे--ज़िस प्रकार .कुशछू-बेद्य:व्याधि! को; विविध . 

उपायों से नष्ट कर देता है, उसी प्रकार.सुभावक सांस रिक कॉ्मों . 
से बंधे हुए कर्मों को प्रतिक्रमण, पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त द्वारा, 
क्षय कर देतादै॥ ३७॥ मद 
जहा विसं कुठंगयं, मंतमूलंविसारया [  + ० रा पा 
विजा, दणंति मंतेहिं, तो त॑ दृवह निब्बिसं.॥३ 
एवं अट्ठविहं कम्मं, -रागदोससम ज्जिअं,। ६ . ४ 
“आलोअंतो अ निदंतो, .खिप्पं हणह/सुसावओ 

| ५ 


“ >अन्वग्राथ--- जहा? जसे ,मंतमूछविसारया/.- मन्त्र और 

जड़ी-बूटी के जानकार 'बिज्ला' :वद्य 'कुद्दगयं) :पेट-में पहुंचे।हुए २7 

भव्स! जहर को 'मंतेहिं” मन्त्रों से .'हणंति' उतार देते... तो. 

जिससे, कि -'तं! वह .पेट “निव्विसं! . निविष,:हवदद ही, 

जाता है ॥ ३८॥.. &६ ८ पा का, 
“एवं! वेसे ही 'आलोअंतो' आलोचना करता हुंआ. अ! 





करता ह्‌ मे 









“कम्स' कम को 'खिप्पं' शीघ्र 'हणइ? -नष्ट-कर डाछता है-। हा (8 


व 
४ , “५ भावा्थ---जिस अकार कुशछ वच्य,उदर-में : पहुँचे-हुए लि 


भी मन्त्र या:जड़ी-बूटी के जरिये,से उतार देते हैं? इसी प्रा 
है ल्‍ । 2 कट, 


हर. पंच्रतिक्रमेण,_..... 


>> 5३ अ>न्किओ भत हुं 55, 


5 परी, 
आवश्येक क्रिया द्वारा श्रावक +थोड़े ही समय :में?दुं लो का अन्त 


करें सकता है.॥ ४१॥ :5 ५५; पाई पल 
४ रा 


5 / याद नहीं ओएं हुए अंतिचोरों की ललोचिना)] गः 
आलोअणा बहुविद्दा, नय-संभरिओं पड़िषंकमणंकॉले । 


भूलगुणउत्तरगुणे, तं निदे, त॑:च-गरिंदामि |:.8२३॥| .' 
/ अन्वयोथे--आलोअंणा' आलोचना: हब! 


ज्के 
२ हे 
अकार की है, परन्तु 'पडिक्षमणकाले' प्रेतिक्रमण के 008 


के 


संभरिआ याद न॑ आई गई, ' य', इससे, 'मूलंगुण” मूलगुण का 
'उत्तरगुण'.उत्तरंगुण में दूंषण रद गये ते डसंकी' “निदे'.| | 
करता हूँ व” तथा 'गरिहामि' गंहाँ करता हूं.॥:४२॥ सिक् 2 


अावाथे--मूल्गुण और उत्तरंगुण के” विषय में रो 
7 की 377 हे "श,। ॥ 8 परत प्यारा ् 
अतिचारों की आलोचना शास्त्र में अनेक प्रकार <की. वणित: है: 


5 727 820 रस 
उसमें से प्रतिक्रमण.करते ,समय जो. कोई याद,न् आई. ५३१ 
। 3000 


धाम 


की इस गोथा में निन्‍्दा की गई दे | ४२॥ ०... हे 


बुत 
750 2 _त्धाव्क पर कट कि 
पे 7 हे ट 40 7४ अरुण कली 


“ तरस धंम्मंस्स केवलिपन्नत्तस्स 


५ 
पैक ) 3 5 5 


अब्शृद्ठिओमि, आरा-हणाए विरओमि.:विराहणाएं 


र। ्् 


तिविहेण पंडिक्कंतो;'वंदांमि:जिणे चउत्ती सं. 9 ३ 
अन्वयाथ---केवेलि' केंवेलि के “पंन्नत्तस्स कहें हुए (ता तस्ख, 

"उस -घम्मस्स' घ॒र्में की -श्रवक:घर्म की--आराइणाएं/आराधना 20 ;। 
" के लिए अब्भुद्धिओमि सावधान, हुआ/हूं।। और: उ सा 


हि पक पर 
कक ;- 





है. 


दि 
कि 
् 





६० ., . पंच-प्रतिक्रमण 
है: 


, भावाथ -+जो.चिर-काल-संचित पार्पोःका:नाश केरनेवाली ॥ 

है, जो लाखों जन्म-जन्मातर्सों का अन्त करने वाली है. औरजो. 
सभो तीथंझूरों के पवित्र 'मुख-कमर से “निकली हुई है; ऐसी 

सब-हितकारक धमम-कथा में ही मेरे दिन व्यतीत'हों ॥8॥. / है 


मम मंगलम रिहंता; सिद्धा साहू सुंअं च घम्मो अ| / , ० 


३5 ॥ है 20 ०० परी सर था 
सम्महिट्टी देवां, दितु समाहि च.बोहिच ॥४७॥ 
दि 


् केक 4 हट 


साहू साधु 'सुअं' श्रत-शास्त्र “वः और “घम्मों':घम “ममःमेरे 
“लिये मंगल मंगछभत हैं, - 'सम्मदिद्वी' सम्यग्दृष्ठि वाले 'दिवा'े 
मुकको] 'समाहिं! समाधि 'च”ः और 'बोहि! सम्यकंत्व दितु.. 


2 हप । रू कं] 3 2 
देव ॥ ४७ | । पे + है हे ्र $ कि (८ 
हर 

भांवाथे---श्रीअ रिहन्त, सिद्ध, साधु, श्रत. और /चरित्रें-मम)५ 


ये सब मेरे लिये मंगलरूप हैं। में सम्यक्त्वी. देवों से:,प्रार्थना:< 


ब>रोर २ 


करता हूँ कि वे समाधि तथा सम्यक्ल प्राप्त. करने में 'मेरे' सहायक, 


5 


हों। ४७७॥ : 5 ४0 


कु १: अं [ 


पडिसिद्धाणं -करणे, . किचाणमकरणेपडिक्करमेण;। 
असदृहदणे अ , तहा;- --विवरीयपरूवणाएं: अ-9 ९ 


४ 


[ 5, 


4... २5 ६ ऐ धन 


/ * “अलयाोथ--'पढिंसिंद्धांण! “निर्षेघ-किये* हुए कार्य, 75 
“करणें” करने पर 'किच्चाण “करने योग्य कार्य को अकरंण' नहीं: 
बिवरीय' 

- पर “असदृह्ण” अश्रद्धा 'होने पर “तहां! तथा #वब्रिवरीय 


४ 


हे 


रीब 


3 
भ कि रस 


0 जप. अं: 


६६ ह * पंचाप्रतिक्रण .. :- 


5 8 गण हम 06 77 

के करे: 
“किसी का कुछःअपराध कियाः हो तो वह -मुमे:क्षमा करें| >मेरी 
. सब जीवों फे साथ मित्रता है। किसी के: साथ» पर श्रता 


“नहीं हद ॥ ४६ ॥| उप पि। भा (>+ 2 । 








अजयाथ--एव! इस शकार अं 'में: 5 
तरह 'आलोइंअ” आलोचना, कर के: “निद्य' निदा: 
६ का ८ माह पर ५८ के 
गरद्विआ' गहा,कर के और, ुर्गछिंउ/' जुगुप्सा कर-के ति 
तीन प्रकार - मन) वचन और शंटीर “से :“पढिक्कतो' /निवृत्त 


दोकर “चउव्वीसं! चौवीस “'जिण जिन्नेश्वरों को सदन न 


न 3०५ ० 3, हक. जार 


/ कर. $ ४ ॥ध 2 ५2 


५ ४ | गे स्ज् न आशचम: 
भावषाथ--मेंने पापों की अच्छी तरह अल विता) 
[2] 
गद्दां और जुग़॒ुप्सा.की ; 'इस तरह ;ज्रिविंध मतिक्मएँ करके लत, 


# $3 


में अन्त में फिर से चौबीस जिल्ेश्वरों को वन्दन करता: हूँ॥१० ३ 


हु + नह 
|. ४क+ आय गा हु 0३५७! 





श्री मोहनछालजी.गोलछा 
४8, 0. 8, 7..,.8, ७, ०.8 ' 


६८ , पंच-प्रतिक्रणण: 5) / |: # 


[| 





'अहयंपि! में भी 'सब्वस्स' [ उनके ] सब अपराधों को 'खमामि' 
क्षमा करता हूं ॥ २॥। ५ री 
भावाथे--- हाथ जोड़ कर सब पूज्य मुनि-ग्णों से में अपने 
अपराध की क्षमा चाहता हूँ, और में उनके प्रति क्षमा करता 
हैँ॥२॥ | ., 2084 “5 कह 
सब्वस्स जीवरा सिस्स भावओ धम्मनिहिंअनियचित्तो। ४४ 
सच्व॑ खमावहत्ता, खमामि सब्वर्स 'अहयंपि॥ ३४ 


अन्वयाथे--सब्वस्स” सम्पूर्ण 'नीवरासिस्स जीव-राशिसे 
'सव्ब” [ अपने ] सब अपराधों को 'खमावहत्ता' क्षमा क्रा-केरः 
धम्मनिहिअनियचित्तो? धर्म में निज चित्त को स्थापन किये. हुए . 
अहयंपि! में भी 'सव्वस्स! [ उनके ] सब अपराधों को 'भावओ' ]॒ 
भाव-पूर्वक खमामि' क्षमा करता हूँ ॥ ३॥ 7 

भावाथ--धर्म में चित्त को स्थिर करके सम्पूर्ण जीवों से. 


' में अपने अपराध की क्षमा चाहता हूँ, और स्वयं भी उनके. 
अपराधों को हंदय से क्षमा करता हूँ |, ३॥ - कक 


२४--सकलतीर्थ नमस्कार 5. 

सद्धकत्या देवलोके रविशेशिभवने व्य॑न्तराषां 

“निकाये, नश्षत्राणां निवासे ग्रहगंणपटले तारकांणां विर्भने। 

पाताले पन्‍नगेन्द्र ' स्फूटमणि किरणेध्व॑स्तसानद्रान्धकारे, : 
श्री मत्तोथद्टराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि-वन्दे॥१॥ 


कक लि 
प्न्‍ढ्ड 
हट कक डे 


१०० पंच-प्रतिक्रमण 


लिंप्त्यां श्रीमत्ती० ॥ ७॥ स्वर्ग मत्येंडन्तरिव्वन!गिरि 
शिखर-ददे स्वर्णदीनीरतीरे, शैलाग्रे नागलोके जलनिषि- 
पुलिने भूरुह्याणां निकुज्जे | ग्रामे5रण्ये बने वा 'स्थलजले-' 
विषमे दुर्गमध्ये त्रिसंध्यं, श्रीमत्ती ० ॥-८:॥ शरीमन्मेरो- 
कुलादौ रुचकनगवरे शाल्मलौ-जम्बुबृक्षे चौज्जन्ये 'चेत्य-' 
दे रतिकररुचके कौण्डले माजुषाई -।: इक्षुकारे जिनाद्ी 
च द्िसुखगिरो व्यन्तरे स्वशेलोके, ज्योतिर्लेंके. भवृत्ति 
त्रिश्वुवनवलये यानि चेत्यालयानि॥ ६ 2 इत्थं श्री जन? 
चेत्यस्तवनमनुदिनंये -पठन्ति प्रवीणा!, पग्रोत्यकल्याणहेत 
कलिमलहरणं भक्तिभाजस्त्रिसन्ध्यम्‌  तेषां श्रीतोर्थयात्राः: 
फलमतुलमलं जायते मानवानाम्‌, कार्याणां सिड्िरुच ;:अप- 
दितमनसां चित्तमानन्दकारी ॥-१०.॥ हि 
सार--.इन दस श्छोकों में से नौ श्लोकों के द्वारा तो तीर्थ 


को नमस्कार किया है और दसवें श्लोक में उसकां. तीथ-यात्रो 
तथा काय सिद्धिरूप फल बतछाया है। _- ०». ८, | 


न 


पहले ईलोक से- दिव्य स्थानों में खत चेत्यों को ; दूसरे और 
तीसरे श्लोक से वताढ्य आदि पव॑तीय प्रदेशों में स्थित चेटयों को; 
,.. चौथे, पाँचंवें और छठे श्ठोक से आघाट आदि देशों में ; स्थित 
, चो््यों को ; सांतवें श्छोक से चन्द्रा शादि नगर्रियों में: स्थिंत बेयों 


हे चनप्रतिक्रमण ”.. /. ५३३६ 


>अलय 58-92 5७ 





होने के छिए प्रचण्डं नौका के समान, ऐसे परम-सिद्धि-दीयक महा- | 
वीर सिद्धान्त भर्थात्‌ अनेकान्तवाद को में नमन करता हूँ.॥:३ |) , 
परिमलभरलो भालीढलोलेा लिमेला--वर्‌कंमल, - निवासे 


हारनीहारहासे | अधिरठभवकारागारविच्छि त्तिकीरं; कुरु, 
कमलकरे मे मंगल देवि सारम्‌ु॥ 8७॥ «हट हे: 
भावार्थ ---उत्कट सुगन्ध के छोभ से -खिंच कर॑झाये हुए 

जो चपछ.भौरे, उनसे युक्त * ऐसे सुन्दर कमल पर निवास करने 
वाली; हार तथा, बरफ के सहश श्वेत: हांस्य-युक्त और: हाथों' में 
कमल को धारण करने वाली/दे देवि । तू -अनादि काल के संसार 


रूप केदखाने को तोड़नेवाले सारभूत मंगल को कर ॥ ४॥...५० 


३६--संसारदावानल स्वुति 

संसार / दावानरू दाह नीरं, - संमोहधुलीहरणे संभोरं 
मार्यारंसादारंणसारसीरं, नमामि, वीर - गिरिसारधीर ॥ 

._. अन्वयाथ---संप्तास्दावा नलदाहनीरं” संसार रूप दी वा" 

नंलके दाह के लिये पानी के समान, 'सुमोहधूछीहरणे समीर मोह 
रूप धूछ को हरने में पवन/के समान 'मायारसादारणसार्‌सीर 

. माया रुप प्रथ्वी को खोदने में पेने हछ॑ के समान [ और | 'गिरि; 

: सारधीरं” पव॑त के तुंल्य धीरज वाले “वीर! श्री महावीर स्वामी 
"नमामि! [ में-). नमन करता हूँ॥ १४ “--- कप हि गे 

5. “भावाथ+-- श्रीमद्यवीर-स्तुति ] में भगवान्‌ महावीर को 


2 0 व 


नमन करता हूँ। दावानल के सन्ताप को जलःजिंस प्रकार शान 


जज 


"७8  केड।, 


पा 


कर मद 


रा 


हे 
+* 
डे 


ले 
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प्रभावशाली जिनेश्वर के चरणों को. में, अत्यन्त ,भद्ध-पूर्वक नमन 

करता. हूँ ॥र॥ आम, 
बोधागाध॑ सुपद पदवीनीरपरा भिराम॑, ४ /. > 
जीवाहिंसाउविरललद्दरी संगमागाहदेहं |... : 


कोड 
“न 


चूलावेलं गुरूगममणीसंकुल - दरपारं, है 32 
सारं वीरागम जलनिधि सादरं साधु सेवे ॥३॥ 


अन्वयार्थ--'बोधागाध' ज्ञान से अगाध- गम्भीर 
धुपद्‌ पद्वीनीरपूराभिरामं सुन्दर पदों की रचनारूप जलं-प्रवाह 
से मनोहर 'जीबाहिसा5विरललरीसहुमागाहदेह” : जीबदया-रूप 
निरन्तर तरंगों के कारण कठिनाई से प्रवेश करने/योग्य, “चूढा- 
चेले' चूलिका रूप तट वाले 'गुरुगममणीसंकुंछ' बढ़ें-बढ़े आलांवा 
रूप रत्नों से व्याप्त [ और ] 'दूरपार! जिसका पार पाना कठिते, 
दे [ ऐसे ] सार! श्रेष्ठ 'वीरागमजलनिर्धि! श्री मद्दावीर, के 
आगम-रूप समुद्र .की | में] “सादर”-आदरपुर्वक, 'साधु' अच्छी 
तरह, सेवे' सेवा करता हूँ |३॥, . ; - _ --« ६ - हटा, प्रात ॥ प्‌ 
८:५८ भावाथे---! ,आगम-स्तुति ] इस श्छोक॑ के, द्वारा समेद्र के 
साथ समानता दिखा कर जआागम-की स्तुति की गई हैं।:7/ 777 
' “जसे समुद्र ग़दरा होता है बेसे जेनागम भी अप्रिमित झान 
वाला दोने के कारण गहरा है । जछ की प्रचुरता फे -फेारण जिस 
. अकार समुद्र सुहावना माल्म होता है--बेसे ही: छलित।पदों की 
_ रचना. के कारण आगम्‌, भी सुदावना:है। - छगातार बड़ी-बढ़ी 


रे 


१०६ _ पंच-प्रतिक्रमण” ' 


सजा ला +डा 





अन्धयाथ-- धूलीबहुलपरिमल!_ 'रज-पंराग:से: भरी' हुई 
सु्गन्धि में 'आंडीढ' मग्न [ और | 'छोल' चंपल [ऐसी ] 'अंडि- 
माला! भौरों की श्रेणियों की 'मद्ार' गंज के आराव! शब्द से 


८ आह») ः न्णज्जुटर 


सार श्रेष्ठ | तथा] 'आमुल”! जड़ से लेकर आलोढ' चूंचढ 
| ऐसे ] 'अमलछद॒लकमलछ! स्वच्छ -पंत्र वाले कमल परे ऐसे ] 


अमगारभूमिनिवासे! गृह की भूमि. में . निवास. करने. वाढी) 
छायासंभारसो रे'-कान्ति-पुल्न से शोभायमान, विरंकमलकरे हाय: 
में उत्तम कंमल को धारंण करने वाली, 'तारहारामिरांमे! ,खब्छ 
हार से मनोहर [ और ] 'वाणीसंदोहदेद्देश बारई अँग रूप वाणी 
ही जिसका 'शंरोर दे ऐसी 'देंविः'हे अतदेविं | 'मे'-मुमकी 


सार! सर्वोत्तम 'भवविरंहवरं” संसार-विरह-- मो का वर 
दिहि! दे ॥शी/ कद 75 | ५ था |... शुकूएरी:: पक 


'“/ अन्वयाथ--[ श्रतिदेवी की स्तुति) जल के कल्लोड से 


न स++>+ +३+७ >> जल 5 


मूल-पर्यस्त . कंपायमान तथा ,पराग की सुगन्ध से मस्त होंकर 
चारों तरेफ गूजते रहने वाले भौरों , से शोभायमार्न ऐसे मनोहर 


१४५5 


फमछ-पत्र के ऊपर आये हुए भवन में रहने वाली, कान्ति के समूह 
से /द्व्य- रूप को -घारण करने वाली, .दाथ में सुन्दर कमल को 


अकलय ॥ है 


रखनेःवाली, गले में पहने हुए भव्य द्वार से दिव्यास्व॒रूंप दिखाई ई 


पद्खि 
देने वाली, और #द्वादशाज्ञी वाणी-की,अधिष्ठात्री हे श्रतदेषि |, त्‌॑ 
मुझे संसार से पार होने का वरदान दे ॥|४॥॥ 


१०८ पंच-प्रतिक्रमण-सूत्र 


नल््च्च्च्चच्ि््््््ज् चित +++++++5++5++४ ् 


शंकाहीन [ द्वोते हैं + 'फासुअदाणे' अचित्त दान देने से 'निञ्जर' 
कर्मों की निजरा होती है और [और] 'नाणमाईणं! ज्ञान आदि के 
आचार संबंधी अभिरगहो” अभिग्रह [का मौका मिल्ता है।॥२॥ 
भावाथ--साधुओं को प्रणाम करने से पाप नष्ट होता 

है, परिणाम शंकाहीन अर्थात्‌ निश्चित हो जाते हैं तेथां अचित्त: 
- दान द्वारा कर्म की निजरा होने का और ज्ञान आदि 'आचोरे. 


छठ हर । 
सम्बन्धी अभिग्रद्ट लेने का अवसर मिलता. है ॥२॥ क 


छउ्मत्थो मृंढमणो, कित्तियमित्तंपि संभरई-जीव्ो:: < 
जं च न संभरामि अहं, मिच्छा मि दुकक्ड तस्स॥३॥- 
' ' अन्वयार्थ--'छजमत्यों? छुद्ास्थ [या ] 'मूढेमणो'' मूँं 


मन वाढछा, “जीवो' जीव “कित्तियमित्तंपि' कुछ . हो बातों तो की 
संभरइ” याद कर सकता है। “जंच' जो जो( पाप:कम,) अह' 
मुझे “नो नहीं 'संभरामि! याद आता “तस्स” उसका .दुक्कढह़ 
दुष्कृत 'मिः मेरे लिये 'मिच्छा' मिथ्या हो ॥श| , - 2८:५४ 
* भावांथ--छझमस्थ व मूढ जीव कुछ ही बातों को याद हर 
» सकता है, सबको नहीं, इसलियें जो जो पाप-कर्म -सुमे याद-नहीं 


आता; उसके भी 'मिच्छा मि दुकड ।|३॥ हक 
ज॑ ज॑-मणेण. चितियं--मसुहं वायाह भासियं:-किचिं 
असुंहं कॉएण' कय,.. मिच्छामि देक्केड़. तस्से।. 8) 


- », सअन्वयाथ--(मेंने) 'मणेण' मन.से 'ज॑ ज॑? जो ,जो  अस॒ह 
अशुभ “चिंतिये! चिन्तन किया, . वाया?” वाणो' से: “किंजि/£जो 


पक 





4१० पंच्-प्रतिक्रण-सूत्र : 
३८--जयतिहुअण स्तोत्र! ४ 


जय तिहुअण-वर-कप्परुक्ख, जय जिण धन्नं तरि।॥; 
जय तिहुअण-कल्ाण-कोस, दुरिय-क्करि-केसरि॥ 
"विहुअगजण-अविलंघिआण, आुवण-त्तय-सामिअ.। 

. क्ुणसु सुहाईं जिणेस पास, थंभणयपुर-ट्धिअ ॥ १॥ 


अन्वयार्थ--“तिहुअणवरकप्परक्ख' दे तीन जगत में श्रेष् 
“कहपवृक्ष के समान ( आपकी ) जय” जय हो । '“धंन्वल्तरि, हद 
“धन्वस्तरि वैद्य के समान 'जिण! जिनेन्द्र प्रसु ( आपकी ) जय 
जय हो। “तिहुअणकल्लाणकोस” दे तीन जगत्‌ के कल्याण के 
भण्डार, दुरिअकरिकेसरि' दे पाप रूप हस्ती को मारने में सिंह 
के समान; 'तिहुअणजणअविलंधियाण! द्वे त्रिभुुवन में अनुल्लंधित 
आज्ञा वाछे, 'भुवणत्तयसामिअ' दे तीन जगत्‌ के प्रभु ( आपकी ) 
“जय! जय हो | 'थंभणयपुरद्धिअ' स्तम्भनपुर ( खंभात ) में स्थित 
“जिणेस पास' हे पाश्वेनाथ भगवन्‌ ( मुझे ) सिद्दाइ' सुख कण 
-कीजिये ॥१॥ हर 
भावार्थ--ख्र्ग, सत्यु और पाताछ इन तीनों जगतू के 
जीवों को वाब्ल्ित फल देने में कलंपवक्ष के समान, प्राणियों:के 
बाह्य और अभ्यन्तर रोगों के नाश करने में घल्बन्तरि बेथ के 
». तुल्य, तीन जगत्‌ के कल्याण का भण्डार; पापरूप हस्ती को मारने 
- “के ढिये सिंह के समान, एवं जिसकी आज्ञा तीनों लो में मान्य दै 


पु 


ल्‍घ 
] 
>> 4 
कह है 


११० | पंच्न-प्रतिक्रमण:सूत्र 





“. श्य--जयतिहुअण स्तोत्र 7; ; 


जय तिहुअण-वर-कप्परुक्ख, जय जिण धन्न॑.-तरि 
जय तिहुअण-कल्लाण-कोस, दुरिय-क्करि-केसरि.। 
"तिहुअणजण-अविलंधिआण, भश्रुवण-त्तय-स्लोमिअ | 

कुणसु सुहाईं जिणेस पास, थंभणयपुर-द्धिआ ॥ १४, .... 


सर 


8. 
पक, 


क्रल्पवृक्ष के समान ( आपकी ) 'जय? जय हो । “घन्वन्तरिं: हे, 
धन्वन्तरि वद्य के समान 'जिण! जिनेन्द्र प्रभु ( आपकी.) जय 
जय हो। “तिहुअणकल्लाणकोस” हे तीन 'जगत्‌ के कल्याण,फे” 
भण्डार, 'दुरिअक्वरिकेसरि' द्वे पाप रूप हस्ती को मारने में सिह) ४ 
के समान, 'तिहुअणजणअविलूंधियाण! हे त्रिभुवन में अनुल्लुधित 
आज्ञा वाले, 'झुवणत्तयसामिअ' द्वे तीन ज़गत्‌ के प्रभु ( आपकी ):/ 
जय! जय हो | थंभणयपुरद्धिअ' स्तम्भनपुर ( खंभात ) में स्थिते 
जिणेंस पास' दे पाश्वंनाथ भगवंन्‌ ( मुझे ) 'सुदाइ” सुख 'कुणस" 
क्रीजिये॥श॥-..« हे 

भावाथथें---ख्वर्गं, मृत्यु और पाताल इन तीनों जगंत्‌ के ४ 

गीवों को वाड्छित फछ देने में कलंपवृक्ष के समान, प्राणियों -के/४' 
बाह्य और अभ्यन्तर रोगों के नाश. करने में धन्बन्तरि.<वेदय के! 
ुल्य, तीन जगत्‌ के कल्याण का. भंण्डार, प्रापहूप हस्ती -को मारने ३ 

लिये सिंद के समान, एवं जिसकी आज्ञा तीनों छोक में मांस्य है 


६ 
$, 
र्‌ 
॒ 


११२ पच-प्रतिक्रमण-सूँत्रे 


ड््जथ 





जर“जज्जर परिजुण्ण-कण्ण, नंटठड् सुकुड़िण-! रा 


-क्खीण खएण खुण्ण, नर' सहछिय सलिण-] जप 


रू कर 3 


तुद्द जिण सरण-रसायणेण, लहु हुंतिं पुणण्णव।.. ८६.४ 
जय-धन्नेंतरि पास 'महवि, तुददं रोग॑-दरो, मेवे.“ 


अन्वयाथ ---जर! ब्वर से 'जर'- अंशरक्त सके गत, ४ 
.कोष्ठ से .'परिजुण्णकण्ण! सढ़े हुए कान वाल़े-'और/इनिटटुई: 
'नष्ट होठ वाले, [ और ] “चक्खुक्खीण' छीणं: चष्ठु बोले), 


22 


'खएण' ्षुय रोग से 'खुण्ण! दुर्बछ | तथा 7. 'सूढिण, े 


४ ०», 


के 'सलिय 'शक््य “वाले ,'नर' मनुष्य 'जिण' दे 





४. पुणण्णवः तंदुरस्त 'हँति' होते हैं। [ इससे | ' जग्रधन्न तरि हा तर 


ब१७% *५ बल्ब “न 


१७ अं है 


में धन्वन्तरि वेच्य' के तुल्य॑ पास हे पाश्वंग्रभों: तुदद 28 3 है 
मदह॒वि रोगहरो” मेरे भी रोग को नाश करने, वाले के 
होइए॥ ३॥ | हफः रा 
..... भावाथ--दे 'पाश्वेनाथ भगवन्‌ !' आपके सरण हपी. 
- 'रसायन से ज्वर, कोष्ठ, क्षय, शूल इत्यादि विषय रोग वाले जीव 


भी शीघ्र ही ओरोग्य को प्राप्त करते हैं; इसंसे दे घंसवन्तरी के." 
तुल्य प्रभो ! मेरे रोग का भी निवारण-कीजिए ॥,३,॥ ,/ मा 


दया ॒ह 


_ विज्जा-जोइस मंत- तंत-सिद्धीउ - अपयत्तिण:। 

: आवण<ब्भुअ- अटटंविह सिद्धि, -सिज्भहि तु नोासियं 0 
तुद नामिण अपवित्तओ वि,जण :होइ पत्रित्तउ:। 
तिहुअण-क्लाण-कोस;, तुह .पास '“निरुत्तउ,॥॥8)। | 


र 
हि हि जा अुँक. - 


मकर 


रे 


सा 


२ राई-देवसि-प्रतिक्रमण-सूत्र 


एसो पंच-णमुक्कारो, संल-पाव-प्पणासथों | 
मंगलाणं च सब्वेसि, पठम॑ं-इवह़ मंगल,॥ १०॥ 

अन्वयाधथ--'एसो” यह 'पंच-णमुकारो' पाँचों को किये 
हुआ नमस्कार 'संव्य पाय प्पणासणो” सब पापों: का नाश करे 
याढ़ा (था और 'सन्वेसि' सब 'मंगलाणं' मम्जकों में पहन 
पहला-- मुख्य मंगल मंगढ 'हवइ' दै।१॥ .... 5 १ 

भावाथं---भी अरिहंत भगवान्‌, श्री सिंद्ध भगवान 
श्रीआ बार्य महाराज, भ्रीउपाध्यायजी और ढाई द्वीप में बत मां 
सामान्य सब साधु मुनिराज - इन पाँच परमेप्टिमों .ड़ो मेरा 
'नमस्कार हो। उक्त पाँच परमेष्ठिओं को जो नमस्‍्कारं कियो 
जाता है, बद सम्पूर्ण पापों को नाश करने बाठा और सेब 
के छौडिक ठोकोश्र-मज्लों में प्रधान मझ़स है । 





कु लत हे ६ के 


ई 
+ 





/ 4 

+ ४ के ५ 
रे 

हक है 


२--स्थापनाचायंजी को तेरह पढ़िलेइणा 
शुद्ध स्वरूप भारूे (१), ज्ञान (२) दम 
(३) चारित्र (४) सददित सरदणा-अंडे (४० 
अंडफ्णा-त्॒ुद्धि (६) दश्नन-शद्धि (७) सहित 
- आचार पार्तू (८) पठाबें (६) अचुमो् ,(५ 
मनो-गुहि (११) गचन-गुहि. (१२) कागज 
(१३१ )। 


विद 





छठ. : शोई-देंवसि-अ्रतिक्रमेण-सूत्र 


न हुई होगी और इससे' आप संयम-यांत्रा का: अच्छी तरह 
निर्वाह करते होंगे। दे स्वामिन ! कुशल है ?.: अब, में पर्यना 
करता हूँ कि आप आहार पानी लेकर मुझको, धाम देवें [४ 


पर 


हट ३ |, 


के 


ही कक | 4 की लत 

:  '१--अब्मुष्टिओं, ( गुरु क्षोमंणा ) सूत्र. 
... 'इच्छाकारेण: संदिसह,-.भगवन. १.८, अन्मूडिओं)६ 
अब्मितर-देवसिअं खामेठ' |... ऊ्पकी 
““ » अन्वयाथ--- अह में' 'अठ्भितर देवसिओं दिन के अर 
किये हुए ,अपराध को खिामेड” खमोने के लिंयें'अब्मुदिों 


0 
तत्पर हुआ हूँ ।" इस लिये 'भगंवन! है गुरु | ' “आप इच्छा का रेण 
इच्छापू्वंक 'संदिसिह” आज्ञा दीजिये। .र्ट, 


इच्छं, खामेमि देवसिअं है 
अन्वयाथ---इच्छ” आप की आश्ञा प्रमाण:है। 5 
'मिदेवसिअं' अब 'में देनिक' अपराध को खमाता हैं।.. रा कर 
ज॑ . किंचि ..अपत्तिअं, पर-पत्तिअं, : भत्ते, प 
विणए, वेआवस्वे। आलावे, संलावे, उच्चासणे 


अन्त्र-भासाए, उवरि-भासाए, जं... किचि, मज्म विणर्य 


४ 


._परिद्ीणं सुहुम वा, बायरं | वा तुब्मे -जोणह;:अहं7 न जानी: 
5 7मि, तस्स सिंच्छा मिं दुकेवर्ड | / मे हट तजकन 









। 


38.2 


दे ः ..राई-देबँसि-प्रतिक्रमण-सुत्र झ् 
00027 66504 4 कं ऋं। २ नस का तक कक टाटा तप प्र 
: ,/_- ६--मुहफ्ती के पद्चोस बोलें ।.. रा 


है # किला हलक, मोईनीय 
: ७ ?१ सुत्र-अथ संचा सहह, २ सम्यक्लमोइनीय॥ 


9 की अर 


मिथ्यात्व-मोहंनीय,_.४ /»'मिश्र-मोईनीय !परिहंरूः 
४ कॉर्म-राग; ६ स्नेहंराग, ७० इण्टि-रांग: प्रिरृर' 0, 
औ. १ ज्ञान-विरोधना, “२ दशनं-विराधनों, ३ वास, 


28 पक गुपि 
विराधना, परिहरू ।... ४,मनो-गुंप्ति;..::२ ते न 


६/कायगुप्ति' आदरू,। । ७. मनो;दणए्ड/- ८ वचनादेण) 
. & कार्य-दण्ड परिहरू/!।: १"मझुंशुरु/२ सुदेव/?३ सुभ हे 
आओंदरूँ ; ४ हुगुरु, ५ इुंदेव, 5 कंधर्म परिदरू | 
: < दर्शन, & चारित्र आदरूँ। आल 


3-4४. आज 2 
ई ज्र४ « | तह 5 “४4 एड हि जा 2! 
शत 


> घोल 822 जे 
'9--अंगकी पडिलेहंण के २५ है 


रे मे! 83७३५ 7६ कि आय, 
हु 


कृष्ण लेब्या.- १,;नील-लेश्या २५ कापोंत 'लेस्य| 


न है चर, 


३ परिहरू .. ('मस्तके )॥ 7 ऋद्धि-गारव *' १३:रस-गांस 
के नं मु बस्य 
३९, माता-गारव ३-परिहरू (*मुखे ).।” मांया-शस्य, 


ही जज. नम पा हर नये 


७ ये सात बोल झृहपत्ती खोलते समय कहने चाहिएँ की 
# ये नव बोल दाहिने हाथके पडिलेहण के समय कहने चाहिये रा 
ट | ये नव बोलों का. चिन्तन:बाँय हाथ ,के - पडिलेदणं £कै/६ 





८७० राई-देवसि:प्रतिक्रमरण सूंत्रः 


४ 





मणेणं. वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेमि ॥तंस्सें भेते ! 
पडिक्कमामि निंदामि गरिह्माम्ति अप्पाणं वोसिरामि 2: 
'” अन्वयाथ--'भंते' दे भरावन !,[ में ] सामहिय। 
सामायिक त्रत॑ करेमि! ग्रहण करता हैँ [ओर] 'सावब्ज 
पाप-सहित जोगं? व्यापार का .पिच्चक्खामि/. प्रद्याख्यानः-ल्याग 
करता हूँ । 'जाव' जब तक [ में ] “नियम”. इस' नियम का :प्रण्जु: 
वासामि' पयुपासन--सेवन करता रहेँ [ तब तक. । 'तिविदेण' 
तीन प्रकार के [ योगों से ) अर्थात्‌ ' मंणेणं वांयाएं काएण॑' मन, 
वचन, काया से “दुविहं” दो प्रकार का (त्याग करता हूं ) अर्थात 
“न करेमि! ( सावद्य योग को ) न करूँगा ( और ) न कारवेमि”:, 
न कराऊँगा ! 'भंते' दे स्वामिन्‌ | 'तस्स” उससे-प्रथम के पाप से 
( में ) 'पडिक्रमामि' निवृत्त होता हूँ, “निन्दामि! (उसकी ) 
निन्‍्दा करता हूँ, (और ) “गरिद्दामि, गा --विशेष निन्‍्दा करता 


हूं 'अप्पाणं” आत्मा को (उस पाप :व्यापार से) वोसिरामि:: 
डूटाताहूं। कवर की 2 77 0 


ह 
हि हा ४ 


'. भीवायें--में सामायिक ब्रत अद्ृण--करता हूं.।. रागहेंप्‌ 
का अभाव या ज्ञान दर्शन चरित्र का छाभ द्वी सामायिक -है। 


इसलिये पाप वाले व्यापारों कां में त्याग करता हूँ। + " रु 
ट ह#| गीत सूट 
जब तक में इस नियम का पाछन.-करता हूँ, तंब तक 'मक्त' 


>. वचन ओर शरीर इन- तीनों साधनों से, उयापार को न स्वयं 
गा और न दूसरे से कराऊँगा। 6 58 


सकेदे २ 
5 
2 आर, 8 के हा 


१० राई-देवसि-प्रतिक्रमण-सूत्र 





क्कमिउं” निवत्त होना-हटनां व:ल्‍बचना/ ईऋछामि?: चाहतों हूँ 
(तथा) में? मेंने गंमणागमणे'. जाने आने में 'पाणमक्णे' (विस 
प्रांणी-को दबाकंर 'बीयक्कमणे? बीज.को!दवाकर  हरियंक्कमण् 
वनस्पति को दबाकर, (या) ओसा” ओस “उत्ति ग!चींटी श्र 
' बिक पणग' पाँच रंगकी काई;2“दग' पानी, 'मट्ठी' मिट्टी भो 
भमकक्‍कडासंताणा” मकड़ी के जालोंका 'संकमणे”: खद वः कुचढठ क 
जे! जिस. किसी श्रकार के-एसिंदिया? एक इन्द्रियवाले* 
दिया' दो इन्द्रिय वाले; “तेइंदियां” तीन इन्द्रिय' वाले, : चर 
दिया! चार इन्द्रिय वाले ("या ):'पंचिंदिया/ पाँच ? इन्द्रियं वाल 
'जीवा' जीवों को “विराद्दिया” पीड़ित . किया, हो।/भमिदंपा 
चोट 'पहुँचाई हो, वत्तिया! धूछ़ आदि से. ढाँका,हो/ डे! 

आपस में अथवा जमीन पर मसला हो, 'संघाइया' 'इक्द्ठा,, किय 
हो, 'सेंघट्टियां' छुआ हो, 'परियाविया' परिताप-कष्टः पहुँचाय 
हो,” “किलामिया” थकाया हो. उदविया' हैरांन! किया 7 हो 
'ठापाओ” एक जगह्द से.*ठाणं”.दूसरी जगह 'संकामिया//रव्ल 
हो, विशेष क्या, किसी तरदद से 'उन्तक जीवियाओ' (लीग 
से ववरोविया' .छड़ाया हों,- “तंस्स” उसका दुक्कड': पाप भ 
मेरे लिये 'मिच्छा! निष्फछ हो |; : / | #मिए- कह 


भावाथं--- रास्ते पर चलने-फिरने आदि से:जो. विराध॑न ४! 
होती है उससे या उससे लगने वाले से में होने 
चाहता हूँ शर्थात्‌ आयंदा ऐसी ४विराधनोां न हो इस: विषय: 

के 5# 
सावधानी रखकर उससे, बचना चाहता*हँ। >. ४: पक, 





श्र ५; 
के ५. 


रे हे ! ्ि 


श्र राई-देवसि-ग्तिक्रमणसूंत्र, 


के एफ. +अग 


करने के;लिये 'विसोही करणेंणं? विशेष-शुद्ध: करने; के ढिये:“विसं-- 
छीकरणेएं 5%- ' शल्य - का. त्याग /करने -के लिये “परावाणं'+ पाप: 
कम्माणं कर्मों ” का: “निमर्धायणद्वीए' नाश' करने के ढिये, काठ, 


सपा कायोत्सग 'ठामि! करता हूँ॥ ... 6 07% कम हक. 


५५ 


_ भावाथ---ईर्यापथिकी क्रिया से पाप मल छगने के' कारंण 


आत्मा मलिन हुआ इसकी शुद्धि मैंने "मिच्छा मि दुक्ढ द्वारा: 
की है। तथा परिणाम पूर्ण शुद्ध न॑ होने से वह अधिक निर्मर्े 
न हुआ हो तो उसको अधिक निर्मल बनाने के निमित्त उस पर 
बार बार अच्छे संस्कार डालने चाहिये। इसके ढिये प्रायश्चित्त:. 
करना आवश्यक है। प्रायश्चित्त ,भो परिणाम की विशुद्धिं के 
सिवाय नहीं हो - सकता, इसलिये परिणाम-विशुद्धि' आवश्यक: 
है | परिणाम कीं विशुद्धता के लिये शंल्यों को. त्याग करना जरूरी 
है | शह्यों का त्याग और अन्य सब' पाप कर्मों का नाश काउं 
स्सरग से ही हो सकता है| इसलिये में काउसगा करता हूँ। “०. 
११-अन्नत्थ ऊससिएंणं सूत्र . , /< 
अन्नत्थ ' ऊम्सिएणं, ,नीससिएंणं खासिएणं, छी 
एणं, जंभाइणणं, उडड़णणं;: वाय-निसग्गेणं; -भमलीए; 


पित्तमुच्छाए, सुहमेहिं अंग-संचालेहि, सुहमेहि: खेलप॑- 


॥) 





# शल्य तीन हैं--(१) माया (कपट), (२) निदान (फर्ले-कॉमनां ) 
१)“मिथ्यात्व ( कदाग्रह ); ( समवायांग .सू० ३१) ।-- + # सह 


१8 : राई देवसि-प्रतिक्रमण:सूत्र . 


अआाँसना, छॉकना, जेंभाई:लेना, डकारनाः,.र्अपान “वोयु!का 
सरना, सिर आदि घुमना, पित्त बिगड़ने से मूच्छो.' का होना, 
अक्ञ का सूक्ष्म दिछन चलन, कफ थुक आदि का सूक्ष्म, मरना, दृष्टि 
का सूक्ष्म संचालन-ये तथा इसके सदश अन्य क्रियाएं जो स्वयमेब 
हुआ करती हैं और जिनके रोकने से अशान्ति सम्भष है 
“उनके होते रहने पर भी काउस्सग्ग अभक्ञ ही है! परन्तु इनके 
सिवाय अन्य क्रियाएँ जो आप ही आप नहीं . होतीं+-ज़िनकी 
करना- रोकना इच्छा के अधीन है--उन, क्रियाओं से मेरा कायो 
सगे अखण्डित रहे अर्थात्‌ अपवादुभूत क्रियाओं फे सिवाय 
-अन्य कोई भी क्रिया मुमसे न हो और इससे मेरा काउसग्ग 
-सवंथा अभंग रहे यही मेरी अभिलाषा है।. . ;.; &४ 





हि।न्त- 





# आदि? शब्द से नीचे लिखे हुए चार आगार और समझने चाहिएँ! 
(१) आग व उपद्गव से दूंससी जगह जाना। (२) बिल्ली चूहे:आदिडा 
ऐसा उपद्रव जिससे कि स्थापनाचाय के बीच बार-बार आड ..पढ़ती:हो 
इस कारण या कसी पंचेन्द्रिय जीव के छेदन-भेदन होने के, कारन 
अन्य स्थान में जाना । (३) एकाएक डकेती पड़ने या राजा आदि कै 
सताने से स्थान बदलना । (४) शेर आदि के भय से, साँप आदि विपेते 
जन्तु के डंक से या दिवाल आदि गिर पड़ने की शंका से दूसरे स्थति 
को जाना । ५ जेट ०7 


कायोत्सर्ग करने के समय ये आगार इसलिये रखे.जाते हैं कि सबकी 
शक्ति एक सी नहीं होती | जो कम ताकत व डरपोक हैं वे ऐसे मोक़े पर 
इतने घबड़ा जाते हैं कि धम-ध्यान के बदले आत्तं-ध्यान करने लेंगते हैं 
'इसलिये उन अधिकारियों ,के निमित्त ऐसे आगारों का रखा“ जानो 
आवश्यक है । आगार रखने में अधिकार भेद ही प्रुझय कारन है. 


न्‍ 





« को, “च' और 'निमिजिणं? श्रीनमिनाथ जिनेश्वरको बन्दें' । प 


है भगवान्‌ को वंदासि' चन्दन करता हूं २९७ बा ४: 


१६ राई-देवसिं-प्रतिक्रमण सूत्र 


सुविहिं च॑ “पुप्फदंतं, सीअलसिज्जंसवासुपुज्ज च। ० 
विमलमणंतं च॑ जिणं, धम्मं संति च वंदामि॥ ३ ॥। 


मर 


कुंथं अरं च मल, वंदे मुणिसुल्यं .नमिजिणं.च|.: 
वंदाग्मि रिइनेमि, पास तह -वद्धमाणं - च- 8३ 5) 


अन्वयाथ---'उभयं? .श्रीऋषभदेव स्वामी को. 'ब” और 
अजिआ! श्रीअजितनाथ को 'वबंदे! बन्दन “करता हूं।. 'संमव 
श्रीसस्भवनाथ स्वामी को, 'अभिणंदंर्ण' श्री -अभिनन्दंन स्वामी 
को, खुमइ” श्रीसुमतिनाथ प्रभु को; 'पउमप्पह” श्रीपद्मप्रभु स्वामी, 
को, सुपासं' श्रीसुपाश्वंनाथ भगवान्‌ को “चः और .चेंदषह' 
श्रीचन्द्रप्रभु ,जिण” जिन को ,वन्दे” वन्दन.. करताः हूँ: 
सुविहि” श्रीसुविधिनाथ--[ दूसरा नाम ] . 'पुष्फइत :भीपु रा 
दुल्त भगवान्‌ को, 'सीअछ” श्रीशोतछ॒नाथ को, : कि 
श्रीक्रेयांसनाथ को 'वासुपुज्ज श्रीवासुपूज्य को, "विमले: 


आर 4.3२ ही ९ शिशई के 


ऑंवम्म नाग कट | 


विमलछनाथ को, “अणंत” श्रीअनन्तनाथ को, “धम्म' श्रीधम्मनो 
को_ च” और 'संति! श्रीशान्तिनाथ “जि” जिनेश्वेर :कों/# 
वंदामि” वन्‍्दन करतां हें। कुंथु'' श्रीकुन्थुनाथ, को! “अर 


श्रीअरनाथ को, 'मल्ि' श्रीमछििनाथ को 'मुणिसुव्बंय श्रीमुनिसंश्त 
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ड़ 


करता हू. । “रिइनेमि' श्रीअरिष्टनेमि--श्रीनेमिनाथ “को पास 
श्रीपाश्वेनाथंको तह?“तथा “बद्धमाणं? ' श्रीवद्ध मान: -भरीमहावीर ४ 


0 हक 


उन २ 


का 
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न 
पद था गम! रू 0 च 


अन्वयार्थ---_/सरणागयवच्छुछ': शरण में !आये) हुए.व॑ 
रहा करने वाले 'पास' हे पाश्वेनाथ भगवन:! 'पई” आपने: किबि 
कई 'छोय” लोगों .को “निरोय' रोग-रहित . 'कय : किये, 'किवि 
कट्ठओंको 'सुहसय” सेकड़ो. सुख, , 'पाविय' प्राप्त-कर्‌वाये कि 
कइओंको 'मइसंत' बुद्धिमान्‌ [ किये ) केवि'. कइओं को /महंत 
घढ़े [ किये ), कई” कई छोरगों को 'साहियसिवपय मोक्षयद $ 
साधना , करवाई, .“किवि! कई लोगों को “जसंधवलियमूय्र 
यशस्वरी बनाये; फिर 'मइ? मेरी 'क्षेण” किस कारण से.'अवहीरहि 
अवद्देलना करते हो १॥ २१५॥ 0 





है ही के 


पर, 


ता 
जीव 


.._,भावा्थ--हे पाश्वेश्रभो ! आप शरण में आये हुए जीव 
की रक्षा करनेवाले हो, क्योंकि आपने कई रोगियों को निरोर 
किये हैं, कई सुखार्थियों को सेकड़ों सुख दिये हैं, अनेक बुद्धि-रेहि/ 
जीवों को बुद्धि दी है; कई छोटे जीवों को. बढ़े बनाये हैं? . 
छोगों को मुक्ति दी है, अनेकों के शत्रुओं को पराभत किये.हं 
और अनेक छोगों को यंशस्वी बनाये हैं, फिर मेरी ही अवददेलन 
क्यों की जाती है ?॥-२१॥ 


औ 


न्‍ा 
के 


- पच्चुवयार-निरीह नाह, निफ्फन्न-पओयेण |” 

: तुह जिण पास -पयोवयार-करणिक्क-परायण ॥ 
८५ , सत्त्‌ -मित्त-सम-चित्त वित्ति; नय-निदय-सम-मण |. 
मो अंवहीरय अजुग्गउ वि, मई पास निरंजंण.ध२ २ 
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एकमात्र पात्र हँ [ और )  'तुह' आप “निर केवल :करुणाकंर 
दया करने वाले हैं ; 'हउ' में 'असामिसाल'* नाथ-रदित-:अनाण 
हूँ [ और ] 'तुह' आप “तिहुअणसामिय” तीनों जगत्‌ के नाथ हों 
[ ऐसा होने पर भी ] 'पास' है पाश्वं्रभो ! 'मखंत' विलाप करते 
हुए 'महं मेरी 'जं! जो 'अवद्दीरहि! अवद्ेलना:की जांती है एम! 
यह 'सोहिय' शोभाप्रद न! नहीं है ॥ २३॥ , हैं; 77०४ 
भावार्थ--दे पाश्वंेजिन ! में अनेक प्रकार के. दुःलों से 
पीड़ित हूँ और आप दुःख नाश में तत्पर हैं। में-उत्तम. पुरुषों की 
, कृपा का पात्र हूँ और आप करुणा-निधान हैं) में अनाय हूं और 
आप तीन जगत के नाथ हैं, ऐसा द्ोने पर भी है प्रंभो-!श्रो 
अवहेनना की जाती है वह आपके लिये शोभाग्रद नहीं दे ॥२३ ॥ 


जुरगाउजुग्ग-विभाग नाह,.न हु जोयहि ;तुद-सम ॥; - 
भुवणुवयार-सद्दाव भाव-करुणा रस-सत्तम ॥: .. 
. सम-विसमई कि घण नियह, भुवि दाह. समंतेंउ-। 


इय दुह्ि-बंधव पास-नांह, मह पाल थुणंतउ ॥ .२४ | 

अन्वयाथ्थे---- भुवणुवया रसहाव” संस्तार पर हपार 

करने की प्रकृति वाले, 'भावकरुणारससत्तम? -वार्स्तविक दया-रकष 

 सेश्रेष्ठ [ ऐसे ] 'नाइ! हे नाथ ! 'तुह! आप के - सम” समान 

[ श्रेप्छोक | जुग्गाजुग्तविभाग” योग्य और अग्रोग्य:का भेद है; 

, कमी 'न! नहीं “जोयहि? देखते हैं। 'भुवि! जगत्‌ में दाह, इोई 
. संत समाता हुआ 'घण'” मेघ कि! क्‍या 


0 ४ 


० कप 
252 अर 


पा ध्स 
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+ ६.१) 


“जय, नहीं दे, 'जं! 'जिंसको 'जोंइवि? ,देंखकर वार” हपझ 

करहि” कर-दीणह? दीन जनों में /दीण' दीन): .'नहीणु' कर 
[. और ],जिण” जिसकारणं,से तह ना 'हण' आप जसे स्वामी ने 
“चष्तउ' व्यक्त किया दै 'तो? इससे 'अहमेव” मे ही: “जु्गंठ! योग्य: 
हूं, 'पास' हे पाश्व॑प्रभो ! 'मह' मेरा “चंगउ' अच्छी, तरह 'पालहि: 


री] जहा १ यह 


पालन कीजिए || २५॥ े आर 
न हू च््2प 


: . भावाथ- दीनता को - छोड़कर दूसरी कोई भी , ४00 
दीन लीगों को नहीं होती, जिसको देखकर उपकारी छोग ऐपकार/ 


करें दे प्रभो.! , जब आपने मुझे; छोड़ दिया. है तो में ही व 
दीन और निःसर्त्व होने के कारण सवंधा योग्य, हूँ। हें पाखबदेव ३! 
। मेरा पालन अच्छी तरंह कीजिये ॥ २५॥ . न पा हि 
अह अन्नुवि जुग्गय-विसेसु किवि मन्नहि -दीणह |:/४ ् 


: ज॑ं पासवि उवयारुकरइ; तुहु. नाह संमस्गहः:॥5 7:7६! 
सुचिय किल कछाण जेण, जिण तुम्ह पंसीयह 7 


+ 


कि अन्निण-तं चेव देव, मा मह अवदहीरह-।॥२६ ॥ 
अन्वयाथ-...नाह है प्रभो ! 'अहद!, यदि “दींणह दीन 


जनों की अन्नुवि' - दीनता के सिवाय और जुम्गय विसेसु .कि| बे 
- कोई योग्यता 'मन्नहि” आप मानते हों 'ज॑? जिसे-पासिवी' देखकर 
तुदद! आप 'समग्गह” सब लोगों पर “उवयारु! उपकार.करह' करते 
हों) [ तो -] 'जिण! हे जिनदेव !-'सुश्चिय” यद्दी /क़िछ' निश्चय से 
क्ल्लाणु' ; अच्छा है 'जेण! जिससे :तम्ह” आप -'पंंसीयह!! 


३ 
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+ ६१ ५: 


भुक्खियवसेण! बुसुछ्तित होने, के कारण ठंबर' >कटरे'का फडे 
पचइ! पक जाता दै-?॥ २७३, ४ केश कर्क हक 
भावार्थ--देे भगवन्‌! में यह. जानता हूं कि अापकों 

की हुई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती, समय पर...जरूर फ् -देती 
है;- किल्तु में अत्यन्त दुखी और . दुबंछ होने फे .कारण (फड के 
लिये अत्यन्त उत्कण्ठित-व्यग्र हूँ; और इसी व्यप्रता के.कारण 
ही यह मान छेता-हैं कि इसी क्षण में 'प्रार्थना-का' 'चारित्र-युद्िं 
और अपवर्ग आदि फल मिल जाँय ।- यद्यपि यह मानी हुई बाद 
है कि आप से मेरे ईप्सित फल की प्राप्ति समय पर हीः होगी! 
बुमुक्षित होने के कारण ही उदुम्बरं शीघ्र नहीं पकता/' बह उसके 
समय पर ही पकता' है, ' किन्तु पकता अवश्य है, इंसी तंरह आए 
से भी मुझे फछ की ग्रांप्ति समय पर जरूर होगी किन्तु व्यप्रता 
के कारण द्वी,में इसी समय उसकी प्रार्थना करता हूँ ॥ २७॥:४ 
तिहुअण-सामिय पासनाह, मह अप्पु पयासिउ | -. ४7 


किज्ज ज॑ निय-रूव-सरिसु, न.सुणउ बहु जंपिउ॥ 


रो भ्े १! 


 औन्लुं न जिण जग्गि तुह समोषि, दक्खिन्न-दयासउ-॥४ 
जह अवंगन्नसि तुह जि अहृहद, कह, होसु-हयांसउ-॥२४॥ 


: /. अन्वयाथ ---तिहुअणसामिय/ : दे: तीन .जगते के स्वा्मो 
'पासनाह' पांखनाथ भगवान्‌ !; 'मइ' मैंने 'अधु' “मेरी आत्मा 
'पंयासिउ' प्रकाशित की 'ज' जो नियरूवसरिसुःआपके रत्रभाव के 


“ छचित'हो सो, “किज्जड! कीजिए बहु: बहुत [जि फल >छशजे को, 
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एक्स 





होइ”.( सिद्ध )।नहीं द्ोता “सा! वह तुह आपका: ओोहाकणु 
रघुता है, 'नियकित्ति', अपनी कीत्ति' की ' रकखंतह' <रक्षोकरते 
हुए ( आपको, ) -अवद्दीरणु! -( मेरी' ) -अवद्देंलना।:णिय:जुज़ड 
योग्य-नहीं है | २६॥, . ०२०० | हे बह ही फल 0 


« भावार्थ-- हे पार्रवप्रभो-! /यद्यपि पाश्वयक्ष आदिःकिसी 

_ व्यन्तर देवनेः आपका रूप!दिखला कर मुमे/ ठगा। है; /तोःभो 
'में मानता हूँ कि आपने मुझे स्वीकार' कियो;:है.।'* अब.यदिं मेर 
ईप्सित (सिद्ध, न हो 'वह आपंक्ी-ही - न्यूनता/दै- यदि -'भाएं 
आश्रितों के, वत्सल हैं, ऐसी-अपनी, कीर्ति-बचानी .दो:तो, मेरी 


अवहेलना करना योग्य नहीं है ॥ २६॥ ' (व ४५ ह#7 हू ३ 


हद महारिय जत्त देव; इहु न्हवण-महूसउ:। ; «:” | हट 
ज॑ं अंणलिय-गुण-गहण तुम्ह, मुणि-जण-अणिं सिद्ध ॥** 


दंत ५» 02४ 


एम पसीअसु पांस-नाह, “थंभणयपुर-हिय। ” 2.80, 
इय मुणिवरु सिंरि-अभयदेउ; पिननवह अणिदिय ॥३० 


५3 अन्वयाथ--देव” हे' भगवन्‌ ! तुम्ह आपका जो 
मुणिजणरणिसिद्धउ' मुनि-छोगों 'से अनिषिद्ध/ अनुमोनिर् 
अंणिडियगुणगहण' 'घत्य.'गुणों का प्रहण-स्तवने .१(०,जो मेने 
किया है ).एह” यही -महारिय? मेरी, जत्त/यात्रा है [-और/ 
(हु यही नह वणम हुसउ! सनपन-महोत्सव है ।१ ; एम” ऐसो होने 

००५. पर-थंभणयपुरद्धिय! है स्तम्भनपुर में. स्थित 'पासंनांह पाशव॑नाथ, 

9४,23४ ंसीभस' प्रसन्‍न होइये-।- 'इय इस हरह' कं शिदिय' अनिरि 


१३८ ःपंच-पतिक्रमण. .... 


8, 4 मल क मलिक कि कक 4 कर 
दो३.( सिद्ध ) नहीं होता “सा? वह: सुहद+आपका प् 

४ ञई हल अप 

लघुता है, 'नियकित्ति', शपनी कीर्ति! की रकखंतईः रा, 
हुए, ( आपको, ) 'अवहीरणु!-८( मेरी ) अवद्ेलना 8 हा 
। योग्य नहीं है | २६॥ , दवाई हट 42० ; 


$ ०. 5 ४.० उरत् 
भावाथ--हे पार्श्प्रभों-! यश्यपि पाश्व॑यक्ष आदि 

व्यन्तर देवने-आपका रूप 'दिखला कर मुमे ठगा है; तो/भो 
में मानता हैँ कि आपने मुझे स्वीकार. कियो है । “अब-यदि 
ईप्सित सिद्ध न हो वह. आपकी ही | न्यूनता : है ्यदिं॥ कै 
झश्रितों फे, वत्सल हैं, ऐसी अपनी .कीर्ति.बचानी होती 

झचदहेलना करना योग्य नहीं है ॥ २६॥ व ...- अं 
एड महारिय:जत्त देव, इहु न्हवण-महसउ;। «४5४ 
ज॑ अणंलिय-गुण-गहण' ुम्ह, मुंणि-जण-अपि सिदेठी 
एम पसीअसु पास-नोह थंभणयपुर-हिंय | 75 
श्य . मुणिवरुसिरि-अमयदेउ' विन्नवई्‌- अणि बार 


जाई आप 
अन्वयाथ--..'देव” है सगवन्‌ ! 'तुम्ह” आपका हि 0) 


१4.४8 
सुणिजर्णभणिसिद्धउ' ” मुनि छोगों :से अनिषिद्धे अलुभोगि 
भर है. 
अंणलियगुणगहण!,[सेत्य 'शुणों: का प्रहण-स्तवन :४(६ जो; 
किया; है)/एह* यही भद्दारिय': मेरी जत्त! यात्रा! हैं! (और 
इह थही “नह वर्णम हूंसउ) स्नपन: महोत्सव है| व पमक ऐसा 
, +₹-थंभणयपुरद्विय हे स्तम्भनपुर में स्थित 'पासनाहः... 
प्सीक्षसु' प्रसन्‍न हों इये ।- (इंय' इस तरह अंशिवियः, ... 


पक फत्क 


रे 


ग्रे 
ड्र 
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३६--जय महांयस । 


जय महायस जय महायस जय महाभाग जय. चि 
'तिय-सुंह-फलय, जयसमत्थ-परमत्थ-जाणय जय:जय 
गुरु-गरिम गुरु ! जय दुहत-सत्ताण ताणय थंमणय:. 
प्रिय पास जिण, भबियह भीमे-भवुत्थु भय अवधि 
ताणंतगुण, तुज्जञ ति-संज्ञ नमोत्यु ॥ १॥, 


अन्वयाथ --- जय महायस जय महायस हैं महायश- 
स्विन ! तेरी जय हो जय हो) “महासाण! हे महाभाग्यशाडिय | 
“जय! तेरी जय हो। “चिंतियसुहदफलय' हे चिन्तित शुभ-फल के 
दायक ! जय! तेरी जय हो । 'समत्थपरमत्थजाणय हैं' समस्त. 
तत्वों के जानकार ! 'जय तेरी जय हो, 'गुरुगरिम गुरु है श्रेष्ठ 
गौरव वाले गुरो! “जय! 'जय तेरी जय: हो, दुष्त्त-सत्ताण 
ताणय' . हे दुःखित जीवों फे रक्षक जय हो! 'जय' तेरी जय 
हो 'भवियह भविक जीवों के “भीम भवुत्यु भय! भयंकर .संसार 
में उत्पल्न भय को 'अवरणित' दूर करने वाले, 'अणंतगुण' «अन्त 
गुण वाले [ ऐसे ] 'थंभणयद्धिय पासजिण' स्तम्भनपुर में स्थित 
हे' पाश्वेजिन ! 'तुज्कम' तुमको 'तिसंक! तोनों संध्याओं-के-घल्त 
नमोत्थु' नमस्कार हो ॥ १॥ ! हि 


भावा्थ---हें मद्दायशस्विन्‌ ! . हे महाभाग.!., हें/चिंन्तित 
के दायक ! :है' संभसत तत्वों के जानकार-!., है-औष्ठ:... 


श्ष्टर ' पंच-प्रतिक्रमण 


हम व क कशि जलकर करवाते सेवक आकर 
5जिनाशां! जिन भगवान्‌ की आज्ञा का “सांधयन्तः सन्ति! पालन 
करते हैं; “ ता» वे &कक्षेत्रदेवता' श्षेत्रदेवताएँ रक्षन्तु रक्षा 
कर ॥ १॥ 2 


भावा्थ-- जिनके क्षेत्र में रह कर साधु तथा श्रावक आदि 
जिन-भगवान्‌ की आज्ञा पाछते हैं, वे क्षेत्रदेवताएँ हमारी रक्ष 
कर ॥ १॥ 


| (१ | हि गे ह 
४२५--नमो5स्तु वर्धभानाय,। 
इच्छामो अणुर्साद्ठ, णमो खमासमंणाणं | .,. 


, अथ--हम “अणर्सष्ट! गुरु आज्ञा इच्छामों' चाइंते हैं। “ 
5खमासमणाणं' क्षमाश्रमणों को 'णमो' नमस्कार हो। 


नमो5स्तु वर्श्मानाय, स्पर्धभानायः कमणा | “ 
'तंज्जयावाप्तमो क्षाय, परोक्षाय कुतीथिनाम्‌ ॥१॥/* 


अन्वयाथें---कर्मणा” कर्म से 'स्प्धमानाय मुकाबिला,': 

करने वाले; और अन्त में 'तज्जयावाप्तमोक्षाय' उस पर विजय “ 
पाकर मोक्ष पाने वाले, तथा. 'कुतीर्धिनाम्‌! ' मिथ्यात्वियों फे ड्य्रि 
| परोक्षाय' अंगस्य ऐसे “वर्धभानाय” श्री महावीर को नमो 

नमस्कार हो ॥ १॥ २5] 


भ 
पा, 


क्‍ भावाथ---जो कमं-वेरियों के साथ लड़ते-लड़ते-' ह 
“४ उनको जीत कर सोक्ष को प्राप्त हुए हें, तथा जिनका स्वरूप: 


ड़ 
 प का हि रे हि 


गन 


) ९; है 2 
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अन्वयाथे---यः जो 'गिराम! वाणी का “विस्तर/'. क्स्ति 
“जन मुखाम्बुदोद्गत” जिनेश्वर के मुखरूप मेघःसेप्रगट होष 
केषायतापादितजन्तु! कषाय के ताप से. पीड़ित ' जन्तुओं र 
/निव्‌ ति! शान्ति 'करोति' करता है. [ और इसी से जो | कु 
मासोड्भव्वृष्टिसब्निभः? ज्येष्ठ मास में होने वाली वृष्टि के समा 
है, स वह “मयि? मुझ पर तुष्टि, तुष्टि  दिधातु/: पार 
करेगी ३. 5. - ४ कवी 7 लत 
।. “भावार्थ--भगवान्‌ की वाणी ज्येष्ठ मांस की मे वर्षा 
समान अति शीतल दे, अर्थात्‌ जेसे ब्येष्ठ मास.-की !बृष्टि/ताएं 
पीड़ित . छोगों को शीतलता पहुंचाती है बेसे ही भगवान्‌ 3 
वाणी कर्षाय-पीडित प्राणियों को शान्ति छासे करांती. है; ऐस् 
शान्त वाणी का मुझ पर अनुग्रहं:हो ॥ ३॥ |. 5 झइ कप 
इ्वसित-सुरभिगन्धा-55लीढ-भूड़ी कर +< , /7 5 


मुखशशिनमजस्त्र', विश्रति यां विभति ॥ ८३ 


जे 
हक. हि 
| 4 ४) ३ 


सकलसुख-विधांत्री, प्राणभाजां श्रंताड्ी-॥-9७॥ 


लक 
है कह की 


अन्वयाथे--- श्वसित” श्वास की सुरमिगन्ध',सुगन्ध ' 


आलोीढ़' मगन “भ्रज्ीकुरज्ञ” भमरी-रूप हरिण वालें' मुखंशशिनर 
मुखचन्द को “विश्रति' घारंण करती हुई या” जो, उच्चेः! सुन्दे 
रीति-से . (विकचकमलम?- विकसित कमल को :“विभर्ति' “भार 


' करती हे ;.स्रा! वह 'अचिन्त्यप्रभावो”' अचिंन्त्य साहत्म गाए 
जी ५ दूं ५॥ कर 


हू 


३३: जे, ष हर 
नह 5. 
>> १५४६ पंच-प्रतिकमण 7 7, ४ * अ जे की ४) 
+ 





देवसूरिजी ने सेठी नदी फे किनारे “पर स्थित “स्तम्मनपुरे में 

प्रतिष्ठित किया है। जेसे कल्पवृश्च जल से सिंचा जाता! है.'वेसे 
श्री पाश्वंप्रभु स्तुतियोंसे अभिषिक्त किये गये हैं। कब्पवृक्ष को” 
पद्त्र होते हैं यहाँ सगवान्‌ पर जो नाग-फणाएं हैं. दे.ही:पहव हैं. 
इस तरह कल्पवृक्ष फे समान वाड्छित फल को - देने वाले ” 
श्री पाश्व॑ग्रभु मेरा ईप्सित पूर्ण करे ॥ १॥ 2० 


ह8५ 


आधिव्याधि-हरो -देवो,  जीरावल्ी शिरोमणि | 
पाश्वनाथोी जगन्नाथो, नत--नाथों नृणां जिंये॥२॥ 


अन्वया्थ ---'आधिव्याधिहरो” आधि तथा 'व्याधि को “ 

हरने :वाछा, जोरावल्लोशिरोमणि! जीरावल्ली--नांमक तीथ: में 
मुकुट-मणि समान 'नतनाथो” देव आदि के अधिपतिओं से पूजित, 
जमनन्नाथी' जगत्‌ का नाथ 'पाश्वनाथो”: श्री पाश्वनाथ.भगवान्‌ 
गां! मनुष्यों को “श्रिये” संपत्ति के लिए हो ॥.२॥ , ....... 2.८ 


ही है. व १ 


भाषाथे--मानसिक और शारीरिक, पीड़ा का नाश करने 
वाला, जीरावल्ली-तीर्थ का नायक, अनेक-महा-पुरुषों से पूजित) 


जगत्‌ के नाथ ऐसे श्रीपाश्वंनाथ स्वांमी, . मनुष्यों को , संपत्ति का 
का कारण-हो ॥ २॥ न 


१, 
+ हर 


४४--सिरि-थंभणय-ठिय-पास-सामिंणो | 
सिरि-थंभणय-ठिय-पास-सा मिणोः सेस-तित्थ + !सामीणं:। 
तित्थ:सम्ुन्नइ-का रण-सुरासुराणं . चःः संब्वेसि/ती १) 


ठ्फ 
2१ सम 


२ 


पु ३ स्का 
_ शक 
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! ' अन्वयाथे---/चडक्क़साय' जार कंपाय «रूप 'पडिमंल्य 
बरी के उल्ल्ूरण) नाश-कर्त्ता, दुल्जय” कठिनाई :से: जीतेःबा: 
वाले, मयणबाण! काम-बाणों को 'ुसुमूरण” तोढ़ देने वाले 
सरसपिअंगुवण्ण” नवीन प्रियडः गु बृध्ष के ,समान्त- वण : वाले 


ट्कां हे या रु 


ज्ञाः 


गयगामिड' हाथी की सी चाल वाले और (अवशत्तयसामिव 
४४ +$ ४३६ ४५ 
तीनों भुंवन के स्वामी, | ऐसे:] “पासु' ,श्रीपाश्यंनाथ है 
* न ६ 
जयवान्‌ हो ॥, १॥ / 26 हक किज न थम 
जी 2७६ ही 3 ० व कप हकफत हद 


; 


मावाथ--तीन .आुवऩ के," स्वामी. श्रीपाश्व॑नाथ: भगवान 
की.जय हो । :वे कर्षायरूप: बेरियों का नाश करेने:वाले हैं।एकाम: 
के दुजंय बाणों को खण्डित;: करने वाले हैं--जितेन्द्रिये: हैं। नये: 
प्रियडूगु वृक्ष के समान |नील: वर्ण:, वाले हैं 7 और, .हांथी-की. सी 
गम्भीर गति वाले हैं। १॥ /? 5; ॥+ ] 8 फंड ता 


: ज्ञसु तणु-कंति-करप्प-सिणिड्उ, / 777 ते 
2 ४ १ है 
सोहह फणिमणिकिरंणालिद्र |. 


475 0 40 


न नव-जलहर-तडिछय-लंछिउ का 


न्‍ 
५ 35% 


- सो जिण पांसु पंयच्छुठ वंछिंउईं॥ २.॥ रु 


2 


न 
॥ # 


अन्वयाथे-- 'ज्सु” जिसका तण क॒ंति-कडप्प' शरीर डा 


कान्ति-मण्डल 'सिणिद्ध! स्निग्ध॑ं और 'फणिमेणिकिरिणा ल्द्वित 
“» खाँप की म॒णियों क़ीः किरणों'से व्याप्त: है, |. इंस लिए है. ऐसा// 
८ सोहूइ शोभायमान “हो! रहा, ै-छि:- (लय /क्ञमपओ किजि पे 


ह्+ 


.. [६ ४+-+ 
ह्‌ र्ड 


पट9 


7] 


मम न्ब 


प्र 


4 
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करने 'वाले 'मुनिवरा:: मुनि-महाराज -एते' ये:: पंच: पाँच” 
'पपरमेष्ठिन:' परमेष्ठी श्रतिदिनं! हमेशा वो! आपका: मज़छ 


जग ता 
कल्याण 'कुबन्तु' करें ॥ १॥ ';, आग २० 


५ पद 
ऐ 
कं कट 


। भांवार्थ---इन्द्रों से पूजित अहंन देव मुक्ति स्थितः सिद्ध 
भगवान्‌, जिन-शासन' की उन्निति करने वाले आचार्य महंराजि/ 


किए 


( 

शास्त्र सिद्धान्त पढ़ाने वाले' पूंजनीय उप्रोध्याय और झोनः दंशन 
तथा चारित्र इन तीन रत्नों के आराधक॑ सुनिमहाराज ये, पाँच 
परमेष्ठी प्रतिदिन आपका कल्याण करें ॥ १॥ . ' ०४ 


ह 





४७->लघुशान्ति स्तवे ०... 


शाल्ति-शाल्ति-निशान्तं, शान्‍्तं शान्ताउशिवं जमरूृत्य ; 
स्तोतु: शान्ति-निमित्त', मन्त्र-पदः शान्तये स्तौमि .॥ 


१ 53,५३४ ५०४०४ ५५ पा 


अन्वयार्थ---शान्तिनिशान्त' शान्ति के मन्दिर, : रास 
राग-ह ष रहित; 'शान्ताउशिवं” उपद्रवों फो :शास्ते: करने (बा 
और , स्तोतुः शान्तिनिमित्त!- स्तुति -करने ,वाले:की: शान्ति 5 रा 
कारणभूत, ,शान्ति', श्री :शान्तिनाथ -को “नमस्कृत्य/(तमस्काए 
करके “शान्तये! शान्ति के लिये .मन्त्रपदे:'. मन्त्र-पर्दों से (लौमि 


ऊ 


स्तुति करता हूँ ॥ १॥ ५ - ० तीन 
- 
भावाथ---श्री शान्तिनाथ सगवान शान्ति केः 2] 


“रपग-द्व ब-रहित, हैं; “उपद्रवों के - मिटाने? वाले हैं। और... 
पर, 


१४२. : पच-प्रतिक्रण 


2 224 4 4 
3०, जे 


: : “भावाथ--श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ .कोः बार-बार नमस्कार 
हो। वे'अन्य सब सम्पत्ति को -मांतः करने 'वाढी , चौतोस 
अतिशय रूप महा-सम्पत्ति से युक्त हैं. और--इसी से , वे प्रशंसा: 
गोग्य तथा त्रिभुवन-पूजित दैं-॥.३॥ , ८ 


4 के #फ फल ५ अच्ज 
१ थे जैक 





फ्र््ज प्र, 


सवामर-सुसपूह --स्वामिके-संपूजिंताय_ निजिताय |: 


रत हे भा ॥9 


भ्रुवन-जन-पालनोचत--तमाय सतत नमस्तस्मे ॥ :४॥| .- 


344 4. 


सव-दुरितो ध-नाशन--कराय सर्वा-5शिव-प्रशमनाय;।., 
. '/दुष्ट-ग्रह-भूत-पिशाच--शा किनी ना. प्रमथनां य 0 :४४॥|४ 
. _'अन्चया्थ-- 'सर्वा्मंरसु समूहस्वा मिकेसंपूजिता य! देवों के 


सब समूह और उनके 'स्वामियों के द्वारा पूंजित, लिंजिताय 
अजित, भुतने जनपालनोद्यतंत पत्ाय' “जगत्‌ के छोगों,का पाढत 
फरने में अधिक .तत्प ए+ 'सबंदुरितौघनाशं॑न॒करायं! सब, पाप-धमूह 
का नाश करंने वाले? सर्बा शिवप्रशभ ना य! (सब अनिष्टों।को शात्त 
करने वाले;-दुष्टप्रहमृत पिशा चशे। किनी ता , प्रमथनायर! [ दुष्ट: महा 
दुष्ट भूत, दुष्ट पिशाच- और - दुष्ट. शाकनियों को. दबाने बोलें; १ 
तस्मे' उत्त [ श्रोशन्तिनाथ ] को 'सततंनमः निरन्तर नमस्कार 


कऋप्अ ॥ पड 


! 
हो ॥४॥५॥ कु 24 की दिल जय 


जाग 


5 मी, 


च् 


- भावाथ---जो सत्र प्रकार के देव-गण और: उनके लायक 
के द्वारा पूजे / गये ; हैं, जो संबसे: अजित हैं; जो,सबछोगों का, 
»_ पाछते करने में विशेष सावधान हैं,.जो “सब:;तंरह- के :पाप-समूह 

नाश करने वाले हैं, जो-अनिष्टों को,;.शान्त करने::बार्टे हैं 


डी 5 +ध्क 


_ह 
के कूल 9 दि 


कट. अर 
है 


ऑफ 


१५४ पंच-प्रतिक्रमण: :. 


पराजय को अमप्राप्त, 'सुजये !! -सुन्दर जय वाढ़ी।::“मंबतिः/ 
श्रीमति “विजये !? . विजया/ 'भगवति' देवि!* “ते! तुमको 


नमस्कार 'भवतु हो ॥ ७॥.. _- ६४ ॥ कह वह भी, 
भावाथ---हे श्रीमति विजया देवि,! तुमको नमस्कार हो। 


तू श्रेष्ठ जय वाली हैं; तूं छोटे बढ़े सबसे . अजित है।'तूमें कही भी 
पराजय नहीं पाई है; जगंत्‌ में तेरी जय हो- रही है; इससे १ 
दूसरों को भी जय दिलाने वाड़ी है॥ ७,॥ -.: एक ० 
सर्वेस्यापि :च- -संघस्य, ५ भद्र-कल्याण:मंगल परदे, 5 
साधूनां च/सदा शिव-सुतुष्टि-पुष्टिःअदे।जीया;॥८)/ 


'“ अंन्वयाथ---संवेस्यापि च संघस्य' संकंड/संघ को, 
, कल्याणमंगलप्रददे! सुंब शान्ति: और - मंगल देने. बॉडी 
तथा सदा? हमेशा 'साधुनां' साधुओं के “शिवसंतुष्टिपुष्टिपदे: 
के 

कक्ष्याण और सन्‍्तोष को पुष्टि करने वाली देवि ! .जीया 
५ हु, ीधन ते 

जयेद्दो।८॥  . है 222 

भांवाथं--दे देवि ! तेरी जय हो; क्योंकि तू चतुविध सप 

को सुख देने वाली, उसकी बाधाओं को हरने वाली, और (इसका 
' मंगल करने “वाली दे तथा तू संदव मु्नियों के केश्ष्यांणे, ही ५ 

और धमंयूद्धि को करने वाली है।।८॥ , 75:07 : का, 

भव्यानां . कृत-सिद्ध. !,.  निई तिं:निर्वाण-जननि! 

“सच्तानाम्‌ | अभय-प्रदान:निरते--!. नमो 5ह्त-स्वेस्ति:#. 


प्रदे ! तुम्यम्‌-॥ -& ॥| 


गज 


रे 
यार 
4202 


हर रु 
नम + 
254 

जे अल + है ड़ न + ६ 


१५६ 'पंच-प्रतिक्रमण व 


जगति' 'जगत में “जय, तेरी जय हो वथा-,'विजयल' , विजय 
हो॥१०॥११॥ ' हे गत आम 

भावाथ--हे देवि जगत्‌ में तेरी जय हो। तू:मक्तों की 
का कल्यांण करने वाली :हे; तू सम्यक्त्वियों को धीरज, प्रीति 
मति तथा बुद्धि देने फे लिये निरन्तर तत्पर. रहती:' है. और/जों 
छोग जनशासन के |अनुरागी - तथा ओशांतिनाथ भगवान्‌ को! 
नमन करने वाले हैं उनकी लक्ष्मी, सम्पत्ति “और :यश-कीरत्ति 
को बढ़ाने वाली है ॥-१०॥ ११५॥ ६ ,:; #ऋ | 5 प्री 
सलिलानल-विष-विषधर,-दुष्ट-ग्रह-राज-रोग*रण॑-मर्यती ते 


मं 2 आप 


'राक्षस-रिपु-गण-मारि-चौरेति झ्वापदोदिस्य!॥ १३.॥ 
अथ रक्ष रक्ष सुशिषं, कुरु कुरु शांति च कुरु 'कुरु सदेति | 
तुष्टि कुरु कुरु पुष्टि, कुरुं कुरु स्व॒रस्ति च कुरुकरं त्वसे। शैाः 
अन्वयाथथे----'अथ' अंब सलिल' पानी, 'अने झिल्निः 
, विष जहर, 'विषधर' साँप, -दुष्टप्रह”, बुरे अह) राज! : राजों) 
(रोग! बीमारी और: 'रण! युद्ध-फे.भयतः'“भय- से, सभा: राक्षस: 
“रिपुगर्ण वरि-समूह, :'मारि' प्लेग, हैजाः' आदि> रोग।- “बोर: 
चोर, इति' अतिवृष्टि आदि :सात-ईतिय़ों और खापदादिम्छ 
हिसक प्राणी।:आदिं.. से /त्वम! तूरक्ष- रक्ष'“बार/बॉर रक्षा का 
सुशिव” . कल्याण 'कुरु:-कुरु)। बार!बार / कर; 7 सदीः 





. . शास्तिः शान्ति; 'कुरु .कुरु ;घार बारएकर,:इंति' इस/ 


हि 


:आ अं] 


5 परितोष. कुरु- कुरूं? बार. वार।कर; 7 पुष्टि! पोषण 


+ हर 


का 


१५६ 'पंच-प्रतिक्रमण 





जंगति! , जगत में जय, तेरी जय हो तथा- 'विजयसरो! विश्व 
हो ॥ १०॥११॥ कक ला 
५ » भावाथं--हे देवि जगत्‌ में तेरी जय हो। तू.भक्तों का 
का कल्याण करने वाली है; तू :सम्यक्त्वियों को धीरज प्रीति, 
मति तथा बुद्धि देने फे लिये निरन्तर - तत्पर रहती“है; भौरेंजओ 
छोग,-जेनशासन के;,अनुरागी ; तथा श्रीशांतिनाथ:मगवान्‌ को 
नमन करने ,वाले दें उन्तकी छक्ष्मी, सम्पत्ति-और -यहाँ 

को बढ़ाने वाली दै॥१०॥ ११॥ :, .+ / 7 हि 
सलिलानल-विष-विषधर,-दुष्ट-ग्रह-राज-रोग-रण-मयेत 
राक्षस-रिपु-गण-मारि-चौरेति श्वापदादिभ्यः ॥|१ र॥ 
अथ रक्ष रक्ष सुशिवं,- कुरु कुरु शांति च॒कुरु कुरु संदेति,। 
तुष्टि कुरु कुरु पुष्टि, कुरुं कुरु खर्ति च कुरुवुरं त्वंग्‌ 8] 


अन्वयार्थं--- 'अथ! अब 'सढिल” पॉनी, अनहढे' नि 
विष! जहर, 'विषधर! साँप, दुष्टरह”: बुरे बह)” राज! / राजा) 
रोग! बीमारी और. 'रण' युद्ध.फे :मयतः मय से,'तथा: हल 
. रिपुगर्ण बरि-समूह: 'मारि' प्लेगं,-हैजा-' आदि. रोगः ' 
चोर; ईति' अतिवृष्टि 'आदि सात ईतियों और श्वापदाविग्ब३- 
द्िसक प्राणी' आदिं , से :-त्वम! तू/रक्ष रक्ष' बार।बांरः सक 
सुशिंव' कल्याण कुरु:कुरुः, बार||बार! कर/7सदाः हक 
', शान्ति, 'शाल्ति; 'कुरु,कुरुबार बारःस्‍कर)7टइति! इसत हक 


5 परितोष' 'कुरु कुरु:-बार: बारःकर;7पुष्टिं!* 6 + ६.) 


है 
है # 


१५८ पंच-प्रतिक्रमण' 


बल नील ० ०६. ४ अल अच्य चल हर 
पर 


एवं  यन्‍्नामाक्षर-पुरस्सरं संस्तुता जयां देवी |“: : 
कुरुते शान्ति नमतां, नमो नमः शान्तये तस्मै॥ १४॥ 


अन्वयाथ-- 'एवं! इस प्रकार “यंश्नामाक्लरपुरस्सर! जिसके 
नामाक्षर-पूर्वक 'संस्तुता” स्तवन की गई “जयादेवी! , नमतां 
नमन करने वालों को 'शान्ति' शान्ति, 'कुरुते” पहुँचाती: है 


गन भर 


“तस्मे उस 'शान्तये” शांतिनाथ को नमो नम” पुनः, पुनः > 


है ५] 


नमस्कार हो ॥ १५॥ जी 23 
भावाथे--जिनके नाम का जप करके संस्तुत अर्थात 
आह्वान की हुईं जयादेवी भक्तों को शांति पहुँचांती है; 


अमावशाली शांतिनाथ भगवान को बार २ नमस्कार हो ॥ १५॥ *' 
इति पूर्व-घरि-दर्शित--मन्त्र-पद-विदर्सितः स्तवःशाल्ते! |: 
सलिलादि - भय - विनाशी, शान्त्यादिकरश्च.भक्तिम 


ताम्‌॥१६॥ | * जे 
' - अन्वयाथे--इति' इस प्रकार “पूर्वसूरिदर्शित' पूर्वाचार्यों...' 
के बतछाये हुए 'भन्त्रपदविद्भितः संत्र-पर्दों से रचा:: हुमा: 
शान्ते/ श्रीशांतिनाथ का स्तवः स्तोत्र 'भंक्तिमताम भक्तों के: 8 
सलिकादिभयविनाशी' पानी आदि के भय का विनाश 

वाछा 'च और 'शांद्यादिकर?” शांति आदि करने !वाढा 4६ 
है॥१६॥/ / ० जे 


«किट 
7» ““ भावाथे--पूर्वाचार्यों के कद्दे हुएं मंज-पंदोंको. लेकर गई. 


2 नई 


* " रचा गया- है इस डिये यह भक्तों: के सब: प्रकार ३. 


$ ले 
श्र $ फ् ] कु! 
का बजे जक्दे * 23४. 
7५४ | भ्ज जज कि उय 





25 कोल 


दर 
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"० ७००३ 


के 





१६० / पंच-प्रतिक्रणण.;. ९: 


है ० ५ 
४ /» सव-मछल-माडुल्यं, , सवे-कुल्याण-कारणमे]&#४££ 
» प्रधानं सर्व-धर्माणां, जनं जयतिःशझासेनम्‌॥ १ को 


'. “अथें---समस्त मंगलों. में मंगछका री, समस्त कल्याणों का 
कारक, सभी धर्मों में प्रधान जेन शासन जयंत हो ॥ १६,॥ 5 


न पर ः सपा 2%,- 7 ्ः 
' ४८--भ्रुवन देवता की स्तुति। ह 


जीत 





हक टफब ७० 


चतुवर्णाय, संघाय, . देवी श्रुवन-वासिली |: +; ४ 
निहत्य दुरितान्येषा, करोतु सुखमश्षयम ॥:१३॥- 5 


' “ ” अन्वेयाथ--एपा भुवनवॉसिनी देवी” यह सुंबनदेवता 
दुरितानि! पापों को “निदहत्य” नेष्ट करके “चतुवंणयि संघान: 


४ पा १ 


चतुविध श्रीसंघ के लिए 'अक्वय' क्षुय-रद्दित--अंखूट सुख सुख 


करोत करे॥ १87. है. का माह 
। भावाथ---सुवनवा सिनी देवी, पार्षों: को). नष्टर करे 
चतुविध श्रीसंघ के लिए अक्वय सुख, दे ॥ १॥..:५]४ ऋ 


35 


53 


हम 


जे च 


5३ ह ५ पर | 

है 4७ के. घऔँव 
पट कह मय कर] 

कि [ , 


9८. ,,.-80६--वर-कनक सूत्र,॥. 3४४: 


व ८ 3. 
यमोई 


उंबर-केणय-संख-विद्दुम-मेरगय-घण-संनिहं विंगय' | 
सत्तरि-सयं जिणाणं, सब्वामर-पूश॒य बन्दे ॥१॥ “स्वाहा 


हक न्‍य्र 5 *$ 


है ५० ६70 १६5 छा 
अन्वयाथ---- वर _....श्रेष्ट , 'कणय ८सुबण,.... संख 


» - ग़रब्नारू-मंगे, मरगय” नीलम और 'घण 


हि ५ 


हि फत 
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५० बहत्‌ शान्ति े 

भी भो भव्याः शरृणत वचन प्रस्तुत संबमेतद, 
ये यात्रायां त्रिश्॒वनगुरोराइता भक्ति भाजः.। « 

तेषां शान्तिभंवतु भ्रतामहंदादिशिभावा:, . ..... 
.» , » दारोग्यश्रीध्रृतिमतिकरी फ्लेशविष्व॑सदेतुः॥ 9) “ 


अर्थ-है भव्य जनो,' आप -यह 'सब समयोपयोगी कियेन, - 
“सुनिये!। “जो/आहईत्‌ ( जन!) तीन जगत के गुरु औतीर्थकर की 
'जन्माभिषेक-यात्रा फे विषय में भक्ति!रखते- हैं,” उन सब|महा-। 
सुभावों को .अरिहन्त,”सिद्ध “आदि 'के'प्रभाव।से शान्ति मिलें, . 
(जिससे/कि आरोग्य, संपत्ति, धीसज और बुद्धि प्राप्त: हो तबा- 
क्लेशों का नाश हो.0॥ ,,..“#.. 2० 7 


॥ जा गा विदेसंभवानों 
भो भो भव्यलोकाः ! हृह हि भरतेरावतविदेहसंभवाने 
समस्तृतीर्थक्रतां जन्मन्यासंनप्रकम्पानन्तरमव॑धिना विंज्ञाय 
सौधमा धिपतिःसुधोषाधण्टा चां लना नन्‍्तंरं सकलसुंरा सुरेनक 


ञ््ृ 


सह समागत्य संविनयमर्हदभटारक गहीत्वा-रत्वा, कनका- “ 


६ 


द्विय्' गे विद्वितजन्मामिंषेकः , शान्तिश्ुद्घोषयति... ततोओँं . 


कं, 


कृतालुकारमिति . क्ृत्वा महाजनों- येंन गतः स पन्था! टठि हे 
भत्यजनः सह समागत्य स्नात्नपीठे. स्तात्रं विधाय शान्ति: 
>ह ईद्घोषयामि तत्यूजायात्रास्नात्रा दि.महोत्सवानन्तरमिति: 
/>*« कृत्या कण दा निशम्पतां निशम्यंतां स्वाहा-।/ ४२» 
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तीनों लोके ,का ऐश्वय धारण करने वाले और तीनों-छोक में. 
झान का प्रकाश फेलाने वाले, ऐसे. जो अरिहंन्त-भंगवान हैं; गे, 
बार-बार प्रसन्न हों. खत कह आज 0 5 

39 श्रीकेवलज्ञा नि-निर्वा णि-सागर-महायंश-विमल:-संब 


कप पु त-सुमति भवन 


लुभूति-श्रीधर-दत्त-दामोंदर-सुतेज-स्वा मि- घुनिरत्रत-संमति- 
शिवगति-अस्ता ग-नमी श्वर-अनिल-यशो धर- कृताघे जिने: 
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इ्र-शुद्धम ति-शिवकर-स्यन्दन-संग्रति इति एते अतीत चतु 
विशति-तीथंकरो)॥ . | . ८ ४ 5 उकतोपए 


| 





553:5%4 


अर्थ--3# श्री केवेल्शानि, निर्वोणि, सागर,” महायरी, 
विमलछः सर्वानुभूति, श्रीधरे,” दत्त, “दामोदर्सी सुतेज, स्वामि,: 
मुनिसुप्रत, सुमति, शिवगति, अस्ताग, नमीश्वर, अनिल, येशीघर/ 
कृतार्घ, जिनेश्वर, शुद्धमंति, शिवकर,स्यन्दनं, संग्रंवि- ये अतीत! 
चौवीसी के तीर्थद्ुर हैं । आप 


अं, रेट, १2 ्धि 


औ ऋषभ-अजित-संभव-अमिंनन्दन-सुमति पदमेप्रभ-.. 
हा #+&+र मा थ 


सुपाइव-चन्द्रअभ-सुविधि-शीतल - भेयांस-वासुपूर्ज्य- विमेल: 
अनन्त-धमं-शान्तिं-कुन्थ-अर-मल्लि-मुनिसुबत - नमि-नेमिं 


हे! हर पु 

पाइ्वे-वद्ध मान इति एते वतमान जिनाः ॥:.. ....... सा 
हि कक 42:43 « 
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मांगों में हम सेब लोगों की निरन्तर रहो कर गए हि हित 
ड&, श्री नामिं, जितंशत्र, जितारि, संवर, 'मेधी घर, प्रेतिष्ठ; 
4५9- सिंहसेन, शा कट 2 कु? 
महसेन, सुप्रीव, रृढ़रथ, विष्णु, वासुपूष्य/ फतेवर्म) सिंहसेन म 
विश्वंसेन, सूर, सुदर्शन, कुम्भ) सुमित्र, विजय, संमेद्रंविजय , अशवसेन' 
सिद्धांथ यें बत्त मान चौबीस तीर्थेक्रों के पिता हैं। | ४72" 


3 श्री मरुंदेवा-विजया-सेना-सिद्धार्थो-सुमग्ला-सैसीर्पीः 
प्थिवीमेंता-लेक्ष्मणो -रामे >नन्‍्दे- विषय : जया + भ्याभो 
 मुंब्रेंतों - अंचिरो-श्री-देंवी-प्रभावेती-पश्ना <वँप्रों - शिवा जी मा - 


त्रिशेला इंतिं एंते वंत्त माने-जिन जनन्यों |) «7 
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>»भथर---< श्री- मरुदेवी,: विजया, ...सेना, सिद्धार्था,.सुमंगढा 
सुसीमा, प्रथिवीमाता, लक्ष्मणा, रामा, नंन्‍्दा) विष्णु, जया; 
श्याम्रा, सुयशा, सुप्रता, -अचिरा, श्री, देवो/: प्रभावती; :पदुमा 


&। 
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४8% रोहिणो-अब्ञ पिजजप बला /वज्ञांकुघा > पक शे का 
पुरुषई त्ता-क ली मदद के लो गो री- गान्धारी - पेवरस्त्रि ले 
ज्वाला-मानवरी जैरोव्या-अच्छ॒ुप्तों-मानंसी-मदामानेंसी एता. 
पोड़श विद्या देव्योः रक्षन्तु मे. खाहा ।7 5777 न: है. 


अथे -35, रोहिगी, प्रश्ञ प्ि। वस्त्र खा, बज कुशों, ६ 


श 


2 जे 
श्व॑री, 'पुरुषदत्ता।:? काली). मद्ाकालो; गौरी, गान्धारी।-सबलि' 
मद्दाज्वाला, मानवी,, बेरोव्या+:अचछुत्ा/: मानसी, और: हा 
सानसी नामक, जो सोरूद्द विद्याधिष्ठांयिकरा देविंयाँ हैं; वे 
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है, दप्ते शान्ति, तुष्टि और पुष्दिट प्राप्त द्दो 2] गा, 
# *अदराइंचन्द-सूयाज्ञारक बुध: बदस्पति-शुक् मा 
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दित्य-स्कंन्द विनायक ये चान्येडपिं: प्रामनगरकषेतरदेववा 


न पर कि! + य्र्प्ल व 
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१७० ... पंचअंतिकमण 

शान्त दो जाये: और. जो शरत्र दें, वे .पराड्मुंख हो जायें अर्वाद 
हर सानकर.अपना मुख फेर लेवें, स्वाहा (2 है ४४ 
श्रीमतें' शान्तिनाथाय, नमः शार्न्तिविधारयिनें। 
त्रेलोक्यस्यामराधीश, गुड्ृटाभ्यचितादुघये ॥.१॥ __.- 
शांतिः शांतिकरः श्रोमाने, शांति दिशतु *में.गुर 
शांतिरेव सदा तेषां, येषों शान्तिण है शहे॥ रं.॥ 
<£ उन्म्ृष्टरिष्टदुष्ट-गृहगतिदृस्स्व॑नदुनिमित्तादि । “* 
संपादितंद्वितसंपन्‍नामग्रदणं  जयति शान्ते!॥ ३) 
श्रींसंघपौ रज॑नंपद, राजाधिंपराज॑सन्निवेशानाम्‌ ही 
गोष्ठिकपुरसंख्याणां, व्याहरणैन्यादरेच्छान्तिम..॥; ४, 
श्रीक्रमणसंघस्य शान्ति्भवतु, .श्रीपौरलोकस्य... घ्ान्ति 
भंवत, श्री जनपदानां शान्तिर्भवतु, श्रीराजांधिपाना शान्ति 


भवतु, श्रीरो जसेन्निवेशानां शॉन्तिमिवंत 


हो 


डे. 


रा 'कछ,- 
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..कोक में शान्ति करने वाढा है, उस भीमान शान्तिनाज मगबान 
. कॉ नेमेरेकार हों ॥शी ? 
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 चंन्दना-भरणाउलंकृतः पृष्पमांलां कण्ठे 'ऊंतवा: श्वां 
पर हि 

घोषयित्वा शान्तिपानीयं मंस्तके दातव्येमिति, |: ५ 

... श्षर्थ-प्रतिष्ठा, यात्रा और स्तात्न-आंदिंउत्सवों-के अन्त 
यह शान्ति पढ़नी चाहिए |. इसकी विधि इस-प्रकीर हैदर 
शान्ति, - पढ़ने. + वाला, - शान्तिःकछश,*:को प्रद्ण करके; फंड 
चल्दुन, .कपूर .और अगर के,धूप के सुवास:से:युक्त, होकर: 
अज्जलि,में फूल लेकर स्तात्र-भूमि. में ; श्री, संघ, . के. साथ - रह 
शरीर को;अतिशुद्ध बनाकर पुष्प) वस्त्र, ;चनृदत ;और आभ्ुष 
से सज कर और गले में फूल की माला पहिन कसुशान्ति/ 


३4/ 3९ 


चोषणा करे।' घोषणा करने के बाद संघं के सिर पर शाल्ति:ज 
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2 ८व + दधकसभीशि 

सजन्ति गायन्ति.च मंगलानि. ६, 70) 


. ' 5” स्तोत्राणि गोग्राणि-पठन्ति/मंत्रीनू, / 


>प+ ६. 


का कल्याणभाजोहि जिनाउमिंपेके ॥ / 


७४ (90) 48 ॥5 55 रै०, 


अर्थ-जो ..पुण्यशाली हैं, वे तीर्थड्रों, के अभिषेक, के सर 

फ समर 7 १०५।॥ 4८ 
नाच करते हैं,' रतन और फूलों की, वर्षा-'करते “हैँ, : 08 ॥ 
शांते हैँ और भगवान: के स्तोत्र नाम तथा: मन्त्रों को इमें 
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है... श्रतदेवता स्लुति 
सुय देवयाए करेमि काउर्गं | अन्नत्थ०-* 
“अथै--श्रत.देव॑ता फे लिए में कायोत्सगग करता हूँ। + ./. : 
कम॒ल-दल विपुल-नयना,.... ?. “| 
कमल-मुखी कमल-गर्भ,सम गौरी 
कमले ,स्थिता भगवती पक 
ददातु श्रत-देवता- .सोख्यमत) १७ 
. भावाथ---जिसकी आँखें कमल फे पत्र फे समान,विशाह 
हैं, जिसका मुख कमल के तुल्य सुन्दर है, जिसक़ा. वर्ण कमढ « 


फे गर्भ के सदश गौर दे और जो कमल के आसन पर स्थित 
है ऐसी भगवती श्रतदेवी हमें सुख दे॥ १॥ हा 


न्‍ ४२---भुव्नदेव॒ता-स्तुति क्‍ 
भ्रुवणदेवयाएःकरे मि ।काउस्सर्गं | -अन्नत्थ०॥ 
अर्थ--भुवनदेवता के छिये मैं कायोत्सग करता हूँ। '... 

ज्ञानादिशुणयुतानां, “स्वराध्यायध्यानसंयमरतानाम्‌ | 
विदधातु शुवनदेवी, शिवं सदा सवसाधुनाम्‌॥ |, 
भावाथे--भुवनदेवता ऐसे सभी साधुओं . का झडा 
कल्याण करती रहे, जो ज्ञान, दर्शन आदि गुर्णों से युक्त ँ 


',, और जो स्वाध्याय, ध्यान तथा संयम आदि में तत्पर 
हैं॥ १॥ 
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. क्रशन- रोटी कवादि भोजन, (२) पोन--<पेनी आदि पीने योम 


३... अममतक 
समाहि-वत्तिआगारेंणं; विगईओ +.पंचक्खाह; यु : 


लत नाना न कम 


त्थणाभो गेणं. संहसागा रेणं,-लेवालेवेयं; गिईल्मसंसिद 


28 


उक्खित्त-विवेगेणं; . .पहुच-मंक्खिएणं .पारिद्वावंणियांगा: 
रेणं; महत्तरागा रेण॑ देसावगासियं भोग:परिमोगं 7४ पथ: 
'क्खाइ, " अप्णत्थणाभोगेणं 'सहसागारेणं, ' महत्तरागारण 
सत्व समाद्ि-वत्तिआगारेणं * वोसिरइ..) * ४... ३ रा 
भावार्थ--सूर्य, 'के उदय होने के समय से डेकर पे 


५४ ते 


दिन निकल आने पयन्त ,चारों आहारों का: न मुक्कार सह 


. मुद्ठिसद्दिय” पच्चक्खाण- किया जाता दै श्र्थात्‌ नवकारगिन 


कर मुद्दी खोलने का संकेत कर के चार प्रकार के आदरो:$ 
द्याग. किया जाता है। वे- चार आहार:यें दैं।|न, 


हिल 


चीजें, (३) खादिम:- फंछ, मेवा! -आदि- और+(४)/स्वादिम 


' सुपारी, लवंग आदि: मुखवास । इन चारों भाहारों: 2200 


आगारों, (-छूटों ) को रख कर किया जाता है ।: .वे चार 0 


व 


- थे हैं,--(१) अनाभोग--बिलकुल याद न आना (२) 
' कीर-मेघ बरंसते या दही मथने आदि के सरमय, रोकने ९2 


जेंल। छा आादि स्यांगे की हुई: वस्तुओं का-मुंख में बढा जाना; 


. (३) महत्तरागार विशेष निर्जराःआदि:खांस/कारण/ हर 


'परुचगला! 7223 


भांज्ा पाकर: निरंचयें /किये- हुए समेय के पंहले' ही पंच, 
“पार लेना ।“(४) संबंसमा घिप्र॑त्य॑य कार: ती श्र. रोग 


जल है; ठ 
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आगार का मतलब यह है कि यदि-उस,समय त्याग क॑ 

हुई वस्तु का सेवन किया जाय, तो भी .परुचक्खांण, को मूं 
नहीं होता । 7 कल मे 

' ,. ., ['२) ०८. 24३६ 


# उसाए खरे नपुककारसदहिय पच्चक्खाई चडलिदंपि 


कि आअण्णत्थंणामी 


आहारं--असणं, पाणं, खाइंमं, साइमं, अण्णत्थंणा? 


8 कई ॥! 
गणं , सहसागारेणं बोसिरइ ॥ १॥ ..... «7४7 हा 


भावाथे---सर्योदय से ले कर दो. घड़ी “दिन,निकडने 

, न्‍त अशन पान, खादिम और. स्वादिस इन :चार्रो-आंद्वारों के 

. '  लवकार गिन कर. पाने का संकेत करके, त्याग (किया “जाता है 
हे यह पच्चक्खाण इन दो आगारों को रख कर किया “जाता हैं 
अनाभोग और सहसाकार॥ १॥ -., «. , ४८58 


५ 

रा 
|) का 
हु 57 आन] 


कल /# 


५ 


[ २-पो रिसी साडंढपो रिस्ी-पच्चक्खाणं: |. : ४, 
पोरिसि$ साडढपो रिसि, झुट्ठिसहिअं, पंच्वक्खाह। 
उग्गए बरे, चउमिहंप्रि--+-आहारं असण्णं, पा्-खाईम। 


पट पर 


साहमं, अंण्णत्थणाभोगेणं,.. सहर्सांगारेणं,.- -पंच्छेण्ण: 
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मोहेणं, साहु-वयंणेणं; महत्तरागारेणं, सब्बे-समा हि-वंत्तिय 
गारेणं; विगई।ओ. पच्च० |.» ७“ बल ' का श 
। भावाथे--- सूर्योदय से लेकर पूर्वार्थ - दो ग्रहर: तक परर 
बेखाणं करना पुरिमडढह़ दे और तीन 'प्रहर तक पश्रक्खाण कर 
अवड॒ढ दे । इसके सात आगार हैं जिसमें.छः पोरिसी: के पर 
क्खाण के समान और 'महत्तराकार! नमुक्कार के तुल्य है ॥ 
॥ . , [ ४- एकासण-बिओसण-पच्चक्खाण [],/ ४४ 
:' +पोरिसि साड्ढंपोरिसि वा पच्चकंखोई/ उग्गेए ( 
चउब्विहंपि आहारं--असण्ण, पा्ण, खाइमं,साइे 
अण्णत्थणा भोगेणं, सहसांगारेणं, पंच्छण्णकालेणं;.दिस 
हेण॑;साहु-बयणेणं, सत्ब-समा हिवत्तियागारेणं;.एकास! 
बिआसणं वा पत्चक्खाह दुषिहं तिविहंपि आहार >असा! 
खाइमं, साइमं अण्ण० सह० सागारिआगारेणं, आउट 
पसारेणं; - गुरुअब्भ्ुद्माणेणं, ' पारि० मेह० सब 


ु 
ै 
प्न 
2 
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आर ई १३४ ५ 
देसावगासिय० इत्यादि 8॥ «९ रे 
५ फऊआाएययाययदगयपपहपैपैपयपप्ऊकरछझ 5 सम ध बल 
कएकाशनं, दृयशन॑ वा। द्विविध॑ बन्रिविधभपि। सागारिकाको, 
आकुब्चनप्रसारणात, गुवभ्युत्थानातु । - .' '' केगाई़ हू 5 कर 


# साधु के लिए एकासण, आंबिल, नीबी तथा विविद्वहटर सका 
के प5ुचक्खाण में, यहाँ-ये छः आगार और होते हैं--“प्रोणस्स लेबी' 
वा, अलेवाडेण,बा अच्छेण वा, ' बंहलेवेण वा, ' संसित्थेण वो, हक 
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संह० पच्छण्ण ० दिपा० साहु० सब्बं० ऐकासंण॑ एंगटटाणं 


से ७2४ 


पंच्चबंखाइ, दुविहं, तिविहं, चउच्विहपि आहारं--असण; 


जीप, है टडच 


खाइमं, साइम, अण्ण० सद्र० सागा० गुरु० पांरि० मह* 
सब्ब० देसाव० इत्यादि पूववत्‌ || ४ ॥ . $ल्‍5 9“: 


भावाथ---एकासण के पच्चक्खाण की तरह इसका अब 
जानना । फर्क केवल उतना ही है, कि-एकासण के पच्चक्खाण मे 
आठ आगांर हैं ओर यहाँ 'आउंटणपसारेणं आकार को छोड़कर 


करण 5 


बाकी सात 'आगार रखे जाते हैं ॥ ५॥ ० / 7 
'। *.. [ ६-आयंबिल-पच्चक्खाण। | ” हे रे रा 
पोरिसिं साडहपोरिसिं वा पच्चक्खाई। उम्गए धर 
चउथिहंपि आहारं-असर्ण, पाणं, खाइमं; साइम अण्णत्व९ 
सहं० पच्छे ०. दिसा० साहु० सब्ब॒० आयंबिलं[पंचक्सा३, 
अण्णत्थ० सह० .लेवालेबेंण॑, गिहत्थ-संसिट॒ठेण,' उक्कित 
विवेगेणं,, पारिदठा ० मह०, सब्य० एकासर्ण परुचक्खा३, 
, तिविहंपिं आहारं--असणं, . खाइमं)' साइमं; अण्ण ० सई९ 
:. सागा०... आउंटण० . शुरु० . - पारि०' मंह०,, सं 
वोसिरंह ॥६?॥ : ह आन 2 2 
भावाथ---भायं बिछ में पोरिसी या. साठपौरिसी तर । 
आंगार-पूरवक चारों आद्वारों का त्याग किया जातां,दै) इसे ४] 


नर पुणे, जज के कैम 
3 के | को 
- ७ वथा३ 2०४५ ३७१४७ ११४६७) १ 
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नल्जज-+-------्--_्-_््््््् का ू८ 5८६४४:४/८::४ ते : 


के पच्चंक्खाण की तरह -ही सब अर्थ: सममना , चाहिए, केवड 
आगार में इतना विशेष है कि वहाँ. , आठ हैं और यहाँ दी 
म्रक्षित' को मिलाकर नव-आगार: रखे जाते हैं-॥,७.॥.४.:५. #६३8 
, [८--चउवब्विद्दाह्मर-उपवास-पच्चक्खाण ) .] :.- - रह 
सूरे उग्गए अब्भत्तद्न- पच्चक्‍्खाई.।:-चउनिईपि 


आहारं---असण्ण, पाणं, खाइम, साइमं, अण्णत्थ०: सह ः 


मह० सब्ब० बोसिख ॥ ८॥ / (व ५ 
भावार्थ---इस पर्ंचक्खाण में सूर्योदय से लेकर दूसरे 

रोज के सूर्योदय 'तंक चार आगार' रख कर : चारों आहारों'को 
त्याग किया जाता है ॥ ८॥० ', ७,5८5 : /*ए/ जा 
[ ६--तिविद्ाहर-उपवास-पच्चक्खाणं:।.], ० 7 

सरे उग्गए, अब्भत्तड़' पच्चेक्खाइ | “तिविहंपि 
आहार असर्ण, खाइमं, साहमं, अण्णत्थ०- सह० भव 
पोरिति, साडढपोरिसि,' पुरिमड्ढं, अब॒ड॒ढ' वो पहुे, 


क्घाइ,अण्णत्थ० सहृ० पच्छण्ण०. दिसा० संहुट सलेह 
* ६ 


देसावगासियं इत्यादि पूंवंबत ॥ 8 ॥ व 


भावाथे--- सूर्योदय से लेकर दूसरे रोज!के सूर्यो्दिय (तक 
तिविद्दार “अभक्ताथ्थ-उपंचास का पच्चक्खाण - किया-जाता है; 


तो 


04९ 


जा 


2 ६. इसमें पाँच आमार रख कर पानी के सिवाय-तीन-आहारों:की 


प्‌ 
, + ४ 


(2५ 


किया जाता है। पानी भी पोगिस्पी साजतपोरिप्तो भार्वि 


हे] 
2] 


"लात 


द्र् ण् पक हे हि हा # 532५० 9 ,... घ 
कक 22३: (४० ध अयुथ 28 2 33 20भ 8 १8 2 


न्ज्ट 
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गारेणं; महत्तरागारेणं,'सब्ब-समा दि-वत्तियागा रेख॑ वोसि 


र॥श१श॥  .. "रा 
भावार्थ--स पच्चक्खाण से दिन के शेष भाग से संपूर्ण 

रात्रि पर्यस्त चारों आहारों का त्याग किया जाता ई ॥११॥ 
. [ १२दि्विसचरिम-दुविदा हार-पश्चक्खाण ।] |" 
दिवसचरिमं पच्च्क्खाइ, दुविहंपि आहंरं-असब, 
खाइमं; अणत्थ० सह० मह० सब्ब० वोसिरहं ॥ १२१।* 
भावार्थ--इस पंच्क्खाण से दिन के शेष भाग से लेकर 
संपूर्ण रात्रि पर्यन्त पानी और' मुखवास -को छोड़कर शेष हों 
आहारों का त्थाग किया/जाता है ॥| १२॥८ हु 
[ १३-पाणद्वार पच्चकक्‍्खाण ) / - 75% 
'पाणहार दिवसचरिम पच्चकंखाइ, अन्नत्यणाभोगेक 


सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्ब-समाहिपत्तियागांरेगें 


वोसिरह ॥ १३॥ 
'. भावषार्थ--यद्द पच्चक्खाण दिन के शेष भाग से लेकर 


ष 


नि 
पूर्ण रात्रि-पयन्त पानी का त्याग करने के लिये है ॥ १३१ ' 
[ १४-भवचरिंम-पच्चक्खाण ] . ..ह. 5४६५ 


भवचरिमं. पच्चक्खाह, तिविहं चउब्िहंप्रि, आहार 


अप्र्ण, पाणं, -खाइमं, -साइम्‌, . अण्ण त्थ०सहं०- महक 
. » बोसिरइ॥:१४.॥ 


ऊँ 


घ् धाढ 
ऊँ 
कर 
पर हज" 
रो 2, 0 


जे + 
कप हप ब्कआ 
3 हु 'गएंड 4४45 
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५१-- पदच्चक्रत्राण-आगार-सर्या ' । 
दो चेव नमुंक्कारे, आगारा छच्च हुँति 'पोरिसिएं | 
सत्तेव य पुरिमडढे, एगासणयम्मि अंडे व ॥१॥ 
सत्त गट्टाणस्स उ, अं य अबिलम्मि आगारा। . 
पंचेव अब्भत्तईू छप्पाणे चरिम चत्तारि॥ २.॥ 
पंच चउरो अभिर्गहे, निष्वीए अट्ट नव य आगारा.। 

 अप्पावरणे पंचउ, हृवंति सेसेसु चत्तारि ॥ ३ ॥ 
भावाथ---नवकारसी के पच्चक्खाण में दो, पोरिसी 
छट्द पुरिमदढ में सात, एकासण में आठ, एकठाणे में सात, भा: 
बिल में आठ, उपवास में पाँच, पाणद्दार में छह, चर 
पच्चक्खाण में चार, अभिग्रह-पच्चक्खाण में चार था. पाँ 
निविकृति में आठ या नव अप्रावरण में पाँच और शेष प्रतय 


ख्यानों में चार आगार होते हैं। इनका विस्तार से विबर 
धयूरवोक्त पच्चक्खाश-सूत्र में यथास्थान किया गया है ।॥।१-॥॥ _' 


$ ४४2)/2 0॥॥ें ॥॥54॥5 “शक |! 
६] डरे 2: ४५९५ ८० 2 छू 5 १0% 
कक रे जो 2: 


दै॥0 008 


हु 
ण्डः 2282, 87 0 अप 


जज 
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और महान्‌ दे और जिन्होंने यथार्थ तत्वों को. पूर्णतया जांना 
है, उन श्रीअजितनाथ तथा शान्तिनाथ का में स्तवन करूँगा॥२॥ 


सब्व-दुक्ख- प्पस तीणं,' सब्य--पाव - प्पसंतीणं ।' +४ 
सया अजिय--संतीण,, नमो अजिअ संतिण ॥ ३" 


(सिलोगो) 
भावा्थ-इस श्छोक-नामक छन्द में दोनों: तीर्थ करों को 


नमस्कार किया है। कि 
जिनको न तो किसी तरह का दुःख बाकी .है और न किसी 
तरह का पाप और जो हमेशा- अजेय--नहीं जीते.-जा: सकने 
वाले-तथा शान्ति धारण करने वाले हैं,.' ऐसे. श्री /अजितनाब: 
तथा श्री शान्तिनाथ दोनों को नमस्कार दो ॥ ३॥ , 
- अजिअ-जिण ! सुह-पवत्तण,,  /. 
तव॒पुरिसुत्तम ! नाम-कित्तंणं । 
तह य घिह-मह प्यक्तणं, . 


तव य जिणत्तम संति ! कित्तण ॥४॥ 


] 
0308 
कि 


( मांगद्दिआ ) 
भावार्थ---इस छन्द का नाम मागधिका दै। इसमें दोने 
सीथे करों के स्तवन की मद्दिमा का वर्णन दे । कप 5 


हे पुरुषों में उत्तम श्रीअजितनाथ ! तथा: जिनों *में उत्तम 


४» ,औशान्तिनाथ ! आप दोनों के नाम का स्तवन सुख देने वाढ 
सथा घैय और बुद्धि प्रकटाने वाला है ॥-४ ॥ ,... # (४ 


न 
हे 
है है 
कप 


डा मऊ... +# 
| | कं के जे ल्फ 8५: नम 
है 
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और महान है और जिन्‍्दोंने यथार्थ तत्वों, को:पूर्णव॑या", 

है, उन श्रीअजितनाथ तथा शान्तिनाथ का में स्तवन करे 
प्पसंदीर्ण है] 

सब्व-दुक्ख- प्पंस तीणं, सत्य--पाव 7 

सया अजिय--संतीण, नमो अजिअ संतिण:॥*३ 


है 


(“सिंलोंग 
भावाथ--इस श्छो "नामक छुन्द में दोनों तीर्थ करों 
नमस्कार क्रिया है। की 7 


जिनको न तो किसी तरह का दुःख बाकी है और नं |) 
तरह का पाप और जो हमेशा अजेय--नहीं: जीते;जा 
वाले-तथा शान्ति धारण करने वाले हैं, ऐसे श्री; भज्ित 
तथा श्री शान्तिनाथ दोनों को नमस्कार दो ॥ ३॥ /...६:-9 
अजिअ-जिण ! सुह-पक्‍त्तण', ४ ४] 
तव ॒पुरिसुत्तम ! नाम-कित्तणं गं ४ 
तह य घिह-मह प्यवतणं, 
तव य जिणत्तम संति! कित्तणं ॥शः - 
द : ( भाग ४ ) 
भावाथे---इस छन्द का नाम मागधिका है| इसमें 220 ॥॒ 
सीर्थ करों के स्तवन की मद्दिमा का वर्णन है। “5 ध ५. 
हे पुरुषों में उत्तम श्रीअजितनाथ !' तथा -जिनों- में रु 


है 
5४८ - जीशान्तिनाथ ! आप दोनों के नाम का स्तवन सुख देने बढ: 
शैयं और बुद्धि प्रकटाने बाला है ४ ॥ 


बे 2 
रे हे लि 5 
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अरई-रइ-तिमिर-विरं हिअमुवरय-जर-मरणं न 
सुर-अपुर-गरुल-भुयग-वह-पयय-पणिवहय॑ | 

अजिअमहमवि अ सुनयं-नय-निउरंमभयकर,' है! 
सरणमुवसरिअ अुंवि-दिविज-मंहिअ संययपमुंतणमे' 


ु ॥ ७॥, संगंययं 

हर केवल 

..भावाथे---यह संगतक नाम का छल्द्‌ है । .इंसमें 
श्रीअजितनाथ का गुण-कीत॑न है ।. हु 
34 कक १४०8 


जो ह्॒ष, खेद तथा अज्ञान से परे हैं,, जो. जरा-मरण:से मे 
हैं. जिनको देवों फे, असुरकुमारों के, सुबर्णकुंमारों के, और 
... नागकुमारों के स्वामियों ने, आदर-पूंबंक अणाम किया, जो! 
सुनोति और न्याय में कुशछ दे, जो अभग्-दांता.है और मनुष्य 
लोक तथा. खग-छोक के श्लाशियों ने जिनकी - पूजा की है, (हत 
श्री अजितनाथ की शरण पाकर में उनको सदा समन है 
हूं॥८॥ | - - 80 
त॑ व जिणुत्तममुत्तम-नित्तम-सत्तघरं, -:7, 5,५४2 
- अज्जव-मदव-खं ति-विम्रुत्ति-समाहि-निदि 2 _ 
» संतिकरं पणमाम्ि दमत्तम-तित्थयरं; 5. ६५: 
- संति-मुणी मम्र संति-समाद्ि-वरं/दिसउ:॥,८,॥ 


के 


हे के गे. | 9०८४४ ॥87 20, [ सोवाप ]; 
'भावार्थ---इस छनल्दर का.नोम, सोपानक दे।।? इसमें केवल 
न्तिनाथ की स्तु 





अप हू ख्त्ड़ ह। 
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अरइ-रइ-तिमिर-विर हिअमुवर॒य-जर-मरणं, 
सुर-अछुर-गरुल-भ्ुयग-वइ-पयय-पणिवहयं | 
अजिअमहमबि अ सुनय-नय-निउठणमभयकरें, 
सरणम्ुवसरिअ अुवि-द्विज-महिअ' सययम्ुत्रणमे 
३ ॥ ७ ॥ | संगययं | 
भावाथे---यह संगतक नाम का छन्द दै। इसमें फेवर 
प्रीअजितनाथ का गुण-कीतन दै। ,, : , 
जो हुं, खेद तथा अज्ञान से पंरे हैं, जो जरा-मरण से मुक्त 
(, जिनको देवों फे, असुरकुमारों के, सुवर्णकुमारों फेभ, और 
गगकुमारों के स्वामियों ने आदर-पूक प्रणाम किया-दै, : 
उुनोति और न्याय में कुशल दे, जो अभय-दाता है और मनुष्य- 
ठोक तथा खरग-छोक के आणियों ने जिनकी पूजा की दे, उन 


श्री अजितनाथ की शरण पाकर में उनको सदा नमन “करता 
ह॥ <-॥ ४2 


त॑ च जिणत्तममुत्तम-नित्तम-सत्तधरं, 
: , अज्जव-मदव-खंति-विश्वुत्ति-समाहि-नि्ि । 
:/ संतिकरं पणमामि दमुत्तम-तित्थयरं, .... 
संति-मुणी. मम संति-समाहिजरं दिसउ ॥ ८ ,॥ ..:: | 
। कर [ सोचवाणयं ] . 
भावाथ---इस छंद का नाम सोपानक हैः इसमें केवंछ - 
्रीशान्तिनाथ की स्तुति दे ॥ 


है 


॥8 4 जे ॥० १४७७ भू प्रमुख. 


डर छः 4 ये हक ४09 कि 0-5)8, अब हर हक 
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से जिनकी देह नमी हुई है, मणि "और सुवर्ण को; बनी हुई: 
कुछ ढीली मेखठा से जिनकी- कमर सुशोमित है, जिन्होंने 
अच्छे-अच्छे घुँघरू वाले कॉम सुन्दर तिलक और कंकंग 
से सिंगार किया है, जिनका सुन्दर रूप प्रीति-कारक द्ोने से 
चचतुर छोगों के मन को खींचने वार है; जिनके शरीर से तेज 
अकट द्वोता है, जिन्होंने: नेत्रों में, काजल, , छलाट में तिढ़ुक और 
गाल पर चित्रलेखा .,( कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थों की,चित्र- , 
'रचना ) इत्मादि प्रकार के सुन्दर आद्वारों की विधि--रचना 
करके शरीर को अलूकर्त किया है, ऐसी देवाज्॒नाओं ने भक्ति 
से सिंर कंका कर जिन भगवान्‌ के चरणों 'को सामो्य तथा 
/विशेष-रूप से बार-बार वन्दन किया; उस मोह-विजयी और - 
सब क्छेंशों को द्र- करने 'वाले अजितनाथ जिलेनद्र. को . में 
अहुमान-पू्वक प्रणाम,करता हूँ॥ २६-२६ ॥ 
थुअ .वंदिअस्सा रिसि-गण-देव-गणो हि 
हे तो देव-बहूहिं पयओ पणमिअस्सा | 


जस्स जगुत्तम-सासणअस्सा, »:* गा । 

“अत्तिव्नसागयःपिंडिअयाहि 4.४७ -+«., छुआ * 
देव-वरच्छर सा-बहुआहि 3 

सुर-पर-रइ-गुण-पंडिअयाहि' ॥ ३० ॥ 


| भाछुरय ॥ | 
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ड हु 


गज फ 


रा 
८ 





२०६ . पंच-प्रविक्रमण 


ऋषियों; देवों और देवाज्ञनाओं के द्वारा- सादर स्तुत्य,-वनिद 
तथा प्रणत और सर्वोत्तम शासन के प्रवर्तेंक, ऐसे जिन भगवा 
के चरणों - को वन्दन किया, उच्त तीन लोक के शान्तिकारः 
तथा सकछ पाप-दोष-रहित श्रो शान्तिनाथ जिनेश्वर को में मे 
नप्तन करता हैँ ॥ ३० ॥ ३९ ॥ । 8 


छत्त-चामर-पडाग-जूअ-जव-मं डिआ, 
'फंय वर-मगरे-तुरय-सिरिबच्छ-सुलंछणा | ५ 
दीव-समुदद-मंदर-दिसागेय-सो हिआ श्र 
' सत्यिअ-वसह-सीह, रहःचकक-बरंकिया ॥ ३२ । 
शी क ( ललिअयं ) | 
ज्सहाव-लंडा सम-प्पइट्टा,, .  ५.+ .... 
अदोस-दुट्टा गुणहि-जिड्ठा । , , , 
“न्यूसाय-सिद्ठा तवेण पुदट्ठा,-- ./  . ,, 
: / ' . सिरीहि इड्टा रिसीहिं हि जुद्दा ॥ ३१। 
हा ,  * ( वाणवासिंआ ) 
-ते तंवेण धूअ-स्व-पावया, ै 
...._/सब्बं-लोअ-हिअ-मूल-पावयां । 
; स्संथुआ अजिअ-संति-पायया,., 
हंतु मे सिव-धुद्दाण दायया ॥ ३४.॥ 
० क गे ट्े॥० ०० + (अपरांतिका )॥ 
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फितक +लर 


 “बबगय-कम्म-रय-मल, 
52 - .. गईं गय॑ सासय' वउलं | ३५॥ 
पा (गाह )। 
. आवार्थ-- इस गाथा-नाम॒क हछन्द में -स्तवन का उपसंहार 
!/। जिनका ,तपोबल अपरिमित दे, जिनके सब कम नष्ट हुए. 
/ और जो शाश्वती तथा, विशाल मोक्ष-गति को पाये हुए हैं, 
से श्रीअजितनाथ तथा शान्तिनाथ जिनेश्वर- का मेंने, इस 
कार स्तवन किया। ३४५॥ हे ही 
तंबहु-गुण-प्ससाय॑.... ४... 
मुक्ख-सुहेण. परमेण अविसायं | , ., ., 
/. 'तासेठ मेचिसाय॑; .. : 5. ४ ४ 
 *«» : - कुणठ अपरिसावि अ पसायें ॥ ३६॥ 
अं % आह 
भावाथ---इस छन्द का और, आगे के छन्‍्दों का नामः 
गाथा है, दोनों छन्दों में.प्रा्थना है | ;, 
जिनमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनेक गुण ,परिपूर्ण 
वेकसित दें, जिन्हें सर्वोत्तम मोक्ष-सुख प्राप्त -होने के कारण” 
गोक नहीं है, वे श्रीअजितनाथ तंथा शान्तिनाथ दोनों मेरे 
विषाद को हर॑ं और कम के आश्रव को दूरं करने का. अनुप्रह् 
जी ० कं 4 


गा ु 
७ बट प. जल चल 
के भद 
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सर भावार्थ---जो मनुष्य इस अजित-शान्ति-स्ववन को सुबह... 
शाम दोनों बख्त पढ़ता.या सुनता है; :उसको नये रोग -..नहीं:- 
होते हें और पहले के भी नष्ट हो जाते दें ॥ ३६ ॥॥ के 


... , . जह इच्छह परम-पयं, .. 
| अहवा कित्ति सुवित्थडं अब्ण्े, | +;६ * « 


ह 
| 


४ ८ । 


ता तेलफ्कुदरणे न, आम 
'जिण-बयणे आयरं कुणह ॥.४ 23] 

भावाथं---अगर तुम छोग मोक्ष की या तीन जगत में 

- यश फछाने की चाह रखते हो तो समस्त विश्व का उद्धार 


. करने वाले जिन-बचन का बहुमान करो ॥ ४०॥० ४ 
_।' इते श्रीज्ृहृदू-अजित-शान्ति-स्मरणं,समाप्तम्‌ ॥ 
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5 
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भावाथे---जो मलुष्य इस अजित-शान्ति-सवन को सुब 
शाम दोनों बख्त पढ़ता या सुनता है; उसको, नये रोग -नह 
होते हैं और पहले के भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६ ॥॥ 
जह इच्छह परम-पयं, हर 
अहवा कित्ति,सुवित्थडं आवरण । 

तातेलककुद्धणे, » ( + / अं 
_जिण-बयणे आयरं कुणद ॥ ४०॥ ' 
भावार्थ--अगर तुम छोग मोक्ष की या तीन जगत्‌्‌: 
यश फलाने की चाह रखते हो तो समस्त विश्व का उद्धा 


करने वाले जिन-वचन का बहुमान करो ॥ ४० ॥ ४ .! 
- इति श्रीवृहदू-अजित-शान्ति-स्मरणं,समाप्तमू॥ ' ' 
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५ 40४70 रे 
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ु शीमन्मानतुह्नसूरिविरचित 
४ आदिनाथस्तोत्र 


: भाषाटीका' तथा “पद्यानुबांदसहित ।* 





वसन्ततिलका वृत्तम्‌। हि 
' भक्तामरप्रणतमौलिमलिग्रभाणा- -'. 
| मुद्योतक॑- दलितपापतमो वितानम्‌ । 
'सम्यक्प्रणम्य जिनपादयुरं युगादा- :/ . *' 
वालम्बनं॑ भवजले पततां जनानामू ॥ १ 
- “यः संस्तुतः सकलवाडमयत्तबोधा- े 
'  दुदभूतबुद्धिपटुमिः सुरलोकनाभेः | 
स्तोत्रेजंगत्त्रितयचित्तहररुदारेः 
स्तोष्येकिलाहमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्रम्‌ ॥ २ 
॥ ( युग्मम्‌ 
जो सुरनके नत-मुकुटमनिकी, प्रभाको परकासते। . 


पुनि पापरूपी प्रबल अतिशय, तिमिरपँज विनासते॥ 
अरु जो परे भवजल, दियो, अवलम्ब तिनहि युगावियें |: 
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भीमन्मानतुझसूरिविरचित 
आदिनाथस्तोत्र 


भाषाटीका' तथा पद्मानुबांदसहित॥ 





कक 


वसन्ततिलका वृत्तम्‌। 
भक्तामरग्रणतमौ लिमलिम्रभाणा-_..“॥. 
म्ुच्योतकं, दलितपापतमोवितानम्‌ | 
सम्यकप्रण॒म्य जिनपादयुगं युगादा-- / ; ,/*' 
वालम्बनं॑ भवजले पततां ' जनानाम 
यश संस्तुतः सकलवाडमयतलबीधा-' /  /' 
/. दुदभूतबुद्धिपटमिः सुरलीकनाथ! 
स्तोत्रेजंगल्रितय चित्तदररुदारे . 
स्तोष्येकिलाइमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्रम्‌ ॥ २ 
..._( युम्मम्‌ं 
गे सुरनके नत-मुकुटमनिकी, प्रभांको .परकासते। 


[नि पापरूपी प्रबछ अतिशय, तिमिरपूँज विनासते॥ ४ 
प्रद जो परे भवजल, दियो, अवल्म्ब तिनहि युगादिमें |. 
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श्रीमन्मा नतु झ़सूरिविरचिः 
आदिनाथस्तोत्र 


भाषाटीका तथा पद्मानुबाद्सहित 
हि वसतन्ततिलछका वृत्तम्‌। 
भक्तामरत्रणतमौलिमलिग्रभाणा- 
- मुध्योतक॑ दलितपापतमो वितानम्‌ 
सम्यवश्रणम्य जिनपादयुगं युगादा- :.:,  , 
वालम्बनं॑ भवजले पततां ' जनानांम ।'' 
- “यथः संस्तुतः सकलवाइमयतखबोधा- : 
ह दुदभूतबुद्धिपटमिः सुरठोकनाथेः 
स्तोत्रेजंगत्त्रितयचित्तहररुदारेः 
स्तोष्येकिलाहमपि तं. प्रथम॑ जिनेन्द्रम्‌ ॥ २ 
' ( युग्मर 
जो सुरनके , नत-मुकुटमनिकी, प्रभाकों परकासते। 


पुनि पापरूपी प्रदरू अतिशय, तिमिरपेंज विनासते॥ 
अरु जो परे भवजल, दियो, अवडम्ब तिनहिं युगादिमें । 
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श्रीमन्मानतुझसूरिविरचि 
आदिनाथस्तोत्र 


भाषाटीका तथा : पद्यानुबादसहित | 





55 
रा] ड़ 
री; 


वप्तन्ततिलका वृत्तमू। 7, 


भक्तामरप्रणतमौ लिमलिंग्रभाणा- कक 
८ मुद्योतक॑ दलितपापतमो वितानम:। 
सम्यकप्रणम्य जिनपादयुगं युगादा- , ८-४ 


पालम्बनं॑ भवजले पततां ' जनानामे ॥ १ 
यः संस्तुतः सकलेवाडमयतसबोधा- _ /:£ 2 
_. दुदशूतबुद्धिपटुभिः सुरठोकनायें: | ०... 
स्तोत्रंेजगत्नितयचित्तरररुदारे: हे 
स्तोष्येकिलाइमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्रम॥ २.। 
( युग्मम्‌ 
जो सुरनके नत-मुकुटमनिकी, प्रभाको परकासते। 


«पुन पापरूपी ,प्रब अतिशय, तिमिरपँज विनासते,ी 
अरु जो परे .भवजल, दियो, अवरुम्ब तिनहि युगांदिमें | 
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कल्पान्तकालपवनोड्तनक्रचक्रं -- - 


को वा तरीतुमलमम्बुनिधि भ्रुजाभ्याम ॥ ४ ॥ 
है गुणनिधे, शशिसम समुश्ज्दल, कददन तुव गुनगनकथा। 
सुरगुरुनके सम हू गुनीजन, दें न समरथ सवथा॥ 
जामें प्रत्यये पवनसों, उछरत पबल जलजंतु हैं। 
, तिख जलूधिकहँ जिस भुजनसों, तिर-सके को-बलवंतु हैं ।७॥ 


भावार्थ---जेसे प्रलयकालके भयानक दुस्तर समुद्र को को! 
भुजाओं से नहीं तेर सकता है, उसी भ्रकार में भी आपके गुण 
का वण्णन करने में असमथे हूँ। ४ ॥ 


सो5हं तथापि तव भक्तिवशान्युनीश 
कत्ते' स्तव॑पिगतशक्तिरपि प्रवृत्तः 
प्रीत्यात्मवीयंमविचाये स्गो .सृगेन्द्र 
नाअम्येति कि निजशिशो।परिपालनाथंस्‌ -॥१॥ 
मुनिनाथ, में उद्यत भयउ जो, विरद्‌ पावन गानकों ।  ..._ 
सो एक तुंव पदर्भाक्त के वश, भूलि निजबरज्ञानकों॥ ' 
हयों प्रीतिवश, निजबल विचारे विन, स्ववत्स बचाइबे । 
-अतिदीन हँरिनी सिंहके, डरपे न.सनमुखं जाइंबे).५॥ ० 
भाषाथ---जेसे हरिण अपने बच्चेकी सिहके पंजेमें फंस 
“दैखकर- उसकी-प्रीतिके वशसे यद्यपि सिंहको जीत नहीं सकता दै 
नै भी सामने लड़नेको दौद़ता है, उसी प्रकार मुममें शक्ति नह 


हे ट जा 


श् 


हर 


का : औस्पाल्यवीयसविज्ञाय ; ः 


ने ५ औप ॥ ई> 


'नाअश्येति: “कि; न 


० ५5 


च्ज 


'मुनिनाथ, मैं ८ उद्यंतं भय ' जो) विरंद्‌ 


'सो एक- तुंच पंदेभक्ति के वश ग, पल लक, 


कक ता है. $े $ज्फक 


_ह्यो अधिवंशं, न निजबल विचारें विन; सस्ववेत्स . 
_-अतिदीन हंरिनी अर डेरंपै न न सेनंमुख:ः जा 


| भांवार्थ-- जैसे हरिण अपने बच्चेको हि किक. 


- देखकर उसकी-भीतिके बशसे यद्यपि असइको शीत: जी, व 
तो भी सामने लड़नेकों दौढता, है; “उसी अंझार जा 


हा 


मॉ 





- आदिनोंयः स्तोत्र 


आस्तां ,तव-स्तवनमस्तसमस्तदी ५१४; <। 
५5 ल्वस्संकथा पिःजगंतों दुरितानि हंन्ति 


4 
च्+ 


:3: दरें सहखकिरणः कुरते-प्रभेव 777 “८2% 
फट 34% ५ ६ पंश्चोकरेप > ्रक 5 जलजा नि ु विकासभाहि 


है ८ रू 


भट 4. हे 7, कई ० ए किक हगमरी।/ कट 56 727३ ' 

ब दोषरहित जिनेश तेरो, विरद: तो, दूरहिं-रहदै;। ४ 
सुब कथा ही इस जरतके सब, पांपपुछ्ननको दृहै ।/ ' 
सूरज रहंत है दूर' ही; पे तासुकी- किरिनावछी । 
सरवरनमें परि करत है; प्रमुदित सकल: कुमुदावछो ॥॥?६.॥ 


-०»“ भावोथ---संर्य के उ्देयसे पहले जो. उसकी प्रभा फंलर्त 
उससे ही 'जब:कमल खिल; उठते! हैं, तब, सूर्यके? स्तोत्रसे - क 
खिलेंगे इसमें तो कहना ही क्या है! -इसी प्रकार आपकी: 


प्रवच्प्ी | 7४7 
माजत्रसे ही जब पाप नष्ट हो जाते: हैं, तंब ,आपके पक स्तोत्रसे 
हल 7 ८ ५४ 7१७/११%) ८ ८ ड़ प्र दि 2 [7 +* वि 4 हि 
दोवेंगे ही। इसमें कुछ सन्देह नहीं है। सारांश यद्‌ कि, आ 
“यह स्तोत्र :पापोंका नाश करनेबाढ़ा;होगा,॥ ६३॥ न ४८.) 


207 (7 87//0 4 ७ ८०५३ 
ध 


0४४ लाटद अत: शवनशषण भू त;नाथ 6: ४५ 

अं 2773 मूतेगुंणभुवि भवन्तमभिष्टवुल्त! 7४. टीर 
"हर. हा भवृन्ति अंबतों ट 

5 तुल्या, भवन्ति जुबता नले-लेन कि वा, 


0 
; ज भत्या भरत ५ + ४ श्प 


.* है (25« अत्याभ्ित हुई /नासमसम करोति ॥: १८ 
(228 2 व ४ जप पका 
हे मुबनभूषनरूप, परम, इसमें न, का 2 


को सत्य नगा यक' लिक्ता वे छत डिए लत से से नये आशन शक 


दि ट | ३ 25 


पर बन्‍दु। ॥ ८॥ 
अल 2 न कं 


है 
कं 


जिनतराज.अस जिय जानिक, यद आपकी. विरदावल्ली . रा 
थोरी समम मेरी तऊ, आरम्भ' करत उतावली ॥ ह 
दरिदे सुमन सो सज्ननके, प्रभु-प्रभूत-प्रभावसों । 

| तो । 
जलबिन्दु जैसे जछज़द्छ परि, दिपत मुक्ताभावस्ों ॥८4॥- / 


६ 4, 


+छ जा पे आप 6. ओम हज २ मी 
भावाथें---शेसे . कमलिनीके पत्तों पर साधारण जड़े 

ह डक भी उन पत्तोंके प्रभावसे मोतो सरीखे जान पढ़ते हैं, उश्धी 
हर कम बच अच्छा नहीं है; परन्तु आपके प्रभावसे. 
वित्तको अवश्य हरेगा, भर्थात्‌ उत्कृष्ट काव्योंकी अगीमेँ 
जावेगा |[८।॥|,. जा गे 


आओ 


गई 


च़् 


ब्श्टा रा ५ | 
कह जम 0 ५ 3 


0 कं हे आदिना फ् 
ध्द्रममसओआ हज चण पक ममसएई  घक्राइ फू फ्िउ फ् दर्द हर पाए एद 


प 
स््फेमन्ध्सिन नऋ वशककाआलर ६ कर *४ क्र 5 हा हक न 


,+ - आस्तांतव; स्तवनम्स्तसमस्तदोी १४३ पक # रे 


क्र गे 


- ॥» स्वृस्संकथापि/जगता दुरितानि:हन्ति/' 
47 दरेंसह्सकिरेणः कुरुते-प्रंभेव ४ रत 
प्र ४7 सदा करेप शो प्र जलजा नि त्रानिविकांसभोडि ् जिन की 


खिली।9 के; छपाई पलपल कि ाताए 96 (6:7, * 7०४ 
सब दोषरहित: जिनेश.तेरो,' विरद. तो दूरहि- रहैठ। / 26 
'तुब कथा ही इस जरतफे सब, पापपुश्ननंकों दहै।: /. | - 


अक कर रे के पट 


सूरञ्ञ रहत है, दूर ही, पै तासुकी /किरनावलछी |. , 
सरवरनमें परि करत है; प्रमुदित' सकल कुमुंदावछो ॥| ६ ॥ 

भावा्थ--सूर्य के उदयंसे पहले जो उसकी प्रभा फरलर्त 
इससे:ही/जब:कमूल/लिल.;-उठते; हैं, तब .सूर्यके? स्तोत्रसे- क 
खिलेंगे इसमें | तो कहना ही कया है.!: इसी प्रकार आपकीट५ 


८2322 क 2०४५ 
मात्रसे द्वी जब पाप नष्ट हो आपके: स्तोन्रुसे 


हें 
है 0 तप क्र पं पी नि ६9 शी 8 
डोबेंगे.ही:। यह कि आ' 


+ ४५ ६४४ /$ सन्देह भू ५ झा मय -7०४४ कर्ठसि#/॑ 

872 पापा हे शा करनेबाड़ होगा) ६३॥; हर 
020 00066: आह 0 

के भवस्तम भिष्टवन्तः 2255 

नि 508 कप कट न मे: भवन्तममि श । » | ॥ किलिआई 

१ #.तुल्या .मबन्ति अवतो: ननु “कि बा 

ले धृत्याभितं+ 28 प्ष्र ७, थे, करोति: ०] 

कलम 4.2 ३ नो समसमे: ॥ ६ 

डर मुबन > ० पन2 इस ये के 28:39 ि : ४ 

86% ७४६ ०5४: मेन कछ,अचरज रहा । 22: ह 

जो सत्यगुनगायक!तिहा रे+ हो हिप्तव सम /नर-महारी& 3 


न | क 
/ -नी 
जा 


रु न्ुः ] प के 
जितराज ञस जिय जानिके, यद्‌ आपकी विरदाबुड्ी |. 
थोरी सममभ मेरी तृऊ, आरम्भ करत उतावली ॥ -: कं; 
: हरिदे सुमन सो, सजननके, प्रभु-परभूत-प्रभावसों ।., ),. 5० 
. जलबिन्दु जेसे जछजदछ परि, दिपत सुक्ताभावसों,॥ ५ ४: 8 हैश४# 


जी कि 
शा हे ॥ 
).७. ०४ रे 
)२ पु पक ई 4 शो 


४4५ 47६१५ >० २४ 
भावांर्थ--जैसे कमलिनोके पत्तों पर साधारण साधारण, अलके 


बिन्दु भी उन पत्तोंके प्रभावसे मोतो सरीखे जान पंडते हैं; * बी, 

:* प्रकार यद्द स्तोच्र यद्यपि अच्छा नहीं है, परेन्तु आपके: प्रभवसे: 

 नोंके चित्तकों अवश्य हंरेग, अर्थात्‌ उत्फ्ष्टकाव्यों की - अंगीमें : 
जावेबा ॥दव। 





डे झ७> स्तात्र ८६: क छः छह 
2 रकता 55 खा व्यू के 3 प 5 ञर्‌ 
ल्न्त्ल्कजुल्क कछल्सर :स्तवनभस्तसमस्तंद। चिट की 25% हम कक 4£९ हो 
।82/ प्र दी गे ) 
आस्तां;तव: की पीर 2३ धाइटड बे फमर रफ 7 टैब 
कह १ 
हन्ति 


| मे,“ /खत्संकर्यापि: जगता दु रितानि हन्ति। 22 


' रे दूरे।संहस्नकिरण ए कुरुतेः प्रभेव कल ० 


(“2 के विद्ाकरेप जलजानि । विंकासभो ब्जि है 
पल फप्की्रफ किम ध थे 9 ृधए् ; के फू 4 उस 
पब दोषरहितःजिनेश,तेरो, विद. तो: दूरहिं: र हैक) / ५ ७४५ कया 
तुवे कथा ही इस जगतके सब, पांपपु्ननको दहै। ना 
पूरज रहत है, दूर दी, पे तासुकी किरनावली.। 


क्कुभुदाव्छो १ 


सरवरनमें परि करत हैः प्रमुदित सकल कुमुदावछो ॥६-॥९ , 


है १, 


८, भार्वाथ--सुयके:उदयसे पहले जो. उसकी? प्रभा फलती 
घससे:ही/जब:कम॒लछ; खिल उठते हैं;5 तब, :सूर्यके 5 स्तोत्रसे क 


खिल इसमें है छा हा, हरीश होली! 
होवेंगे ५ हि 20 4 शा 74220 28 
के 023 मिंट कल सन्देद, 2285, (02620 2070: 288 

४009 कह 00000: आफ कैद (होगा 60399. #37 


5-5 ४४ दस तर 


अर मर 
» नायदसेत॑-सुवन भूषण भूत नाथ हक. 


ही फिशक आह 


प्रकरण >भतेगंणम 0०५5 भवन्तम भिष्यवन्तः 0 त्ज श्र, 
2577“ मूतेगुणमंति मब्तममिष्टुक्तः । ०0 

>> तर्या अवन्ति अपर <ई तेरे 5 मा 
हा 5 शव बनती शक री 
श्ज अत्याभित भिर्त यह नात्मंसमं करो ति.॥ 

(27५०१: ६ 25 5 जम (74 2508 ८783 20% 2! गा 
डै-मुचन मूष नरूप भमु। इसमें तकछ अचरज रहा । 


मै व /स्लननक १५) 2 
को सत्यगनग[यक सिह के: हो हि लव सम 2 


न 3 


४ पा 


७ य, जिनेश तुमहि विलोकके हु | 
पुनि और ठौर न तोष पावहिं, जननयन इस लोकके | कै 
शशिप्रभाके सम नौर पीकर, छीरनिधिको पावनो [| 
को पियन चाहत सरितपतिको, खारजल असुहावनी ॥ ११॥ 
* भावार्थ--जंसे क्षीरसमुद्रके जलको पीनेवाछा फिर खारा 

पानी पीनेको इच्छा नहीं- करता है, उछ प्रकार जो आपका दर्शन 
. कर, लेता है, उसे . क़िरि ;इईसरे देवोंके देखनेसे. संतोष नहीं 
कि होता हे ।११। ॥ : 
यैः शान्तरागरुचिमिः प परमाणु भिस्तं. 


: निर्मा पितस्त्रिववनेकललामभूत | 


आविनार्थ * ५ ++ # 73 स्तोत्र ४: जो 
| 

पर टेट - त नाथ: स्तोत्र ' ,,: 

१८ 6 हे नो है ४ | सफक्श- ३ पी ॥ मूर 2 ही 


न््ःज्जीजीजी जी नी चच च च  डि जि ज॑िडिबि जब चित जि ॑ जज जज जज जज 5 


- «5 वांबन्त' एंव खल॒ः ते प्यणव/ एंथिव्यां, 5०१२९ 
2 ४, 7 बत्ती * समानमपरं. न “हि? रूपमर्स्ति | १२ 


हट] ्] 


दे ९ ७  पि5 ट भें 
रे ईदी हि छः हैँ नशे 


हे हे न्‍ न च््रि प्र कमल डक 2 825 रा है पर हे 
' विभुवनशिरोभूषण, ,अनूपम) : शाल्तभावन्सो भरे । : पं 


न्पी 


५ जिन रुचिर शुचि परमानुवनसों, आप बनिक अवतरे ॥-' .. 


६६  छूद ने 4४ 


' ते अनु हते जगमें तिते.ही, जानि मुद्दि ऐसी पुर ४१६... 


धन क 


न ७) हे ट 

, जाते अपूरव आप. जुसो, रूपि.नदिं कहुँ लंखि पूर ॥१२। 
लए 0 2: शक कल परत 8 2 7 के 6 7 
न, हक 43% 08 5 अब ] 772 कल 


'» भावा्थ---दे मराव॒नः- आपके शरीरकी रचना | 
पुदूगलठपरमाणओं हुई है, वे परमाणु संसारमें उतने: ही थे ।'। 
“| कि यदि वे.परमा भंधिक होते, हो आप जैसा रूप: 

४ ”दिखिलछाई देता.]. परन्तु यथार्थर्मे आपके समान रूपवार्न पंथ 
; कोई दूसरा.नहीं है॥| १२४ रे 4 दि (कस रि रत 
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| वक्‍्त्रंक्वते सुरनरोरगंनेत्रद्दारि “7 माह पर डी 


पथ 


न्‍ज 


श 
्छ्ड 


४ ५६ 9. प्‌ 

५ 7 ४३ निःशेषनिजितजगंलितंयोपमानम 7 7. 
प्र (2 थे 4६ ६. 24 बच्टर+ निशाकरस्य हक पर) 

५ फ डे ४ बिम्ब कलकमलिन कुमलिन क्य नि 78:58 के 8 हे 

! | वेश॒व दायरे पा । >पन्हि ही 2५ पु 

हक पद (नि ४ पाण्डप्लाशकल्पम्‌.॥ १ 


0० अथकन की हक पा; उप, 


कद सुरणरगनरनयतनः मुखचंद 
हा पल एक है पका देव शाप हे 
« 2/तिह्ठैंडोक सपमाइन्द'जिहिके,'होत/सनमुख मंद्‌ है 2५४ 


$./३. 4. 


30 अर कहाँ:शशिकों म्नि विस्ब कलकवारौ/ दाससौ।।20 


ज 
2 न प्र 2 5 हु हु, गुल आकर रे 
द्दी कुबिदीनः हर 
॥ ५ 
१6 57० 2796... _ ०-० ०७० -+8 कं 72 20204 कि | १३ ॥. 
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बार, इने पांचों आचारों में जो कोई अरतियार:पक्ष 
में खह्मः या. बादर. जानते अजानते लगा हो'- वह 
प्तः छा. वचन. काया. कर. मिच्छा मिदुकह' | ४: ४ .॥ 
सत्र बानाचार के आंठ अतिचारं--/कालें विणए 


जे ४५० 


के, उवद्दाणे तह: य -निष्दवणे |. बंजण'  अ॑त्वतदुभए, 
बेहो। नाणमायारो” ॥२॥- हॉन नियमित : समय ' में 


है 


(३ 


नहीं | अकाल-में' पढ़ा! विनिय रहित बहुमान 
/पोगोपपाने गोपधान रहितःपेढ़ा:। जाने जिससे पढ़ी उससे 
को गुरु/माना / या कहा |*देव॑बंद न, गुरुषंद न 


९ | ब्रिक्स 290 + आह 2! 





४» ७0 


है ः 
८4206 तथा है 258 ४28 'पढ़ते था: गुणते: 


दरजयर/ कहा -। “काना मात्रा न्यूना घिफ कही] 

हक ३) 2 2५ "मात्रा: पर 

ड़ कहा, ९० जश॒ढ के या ज 227 किक / घर 2 
44 हा का 

लॉ ने मर छू स्फ शे्‌ 2 2864 पड हल हक /:. 4 वन, है 
-अतस्यःकड!। झ्े 


हे समय 
बेक्रिवलो प्र अधिक्रमंज बे 2 32272, कलश , ५२५ 2,773 


] हर टं 
ब्रिवली, श्रतिक्मंण,: उपदेशमाला आदि सिदांद: 
0 2 के (6 कक ट28: है 22% 27 24000 4924% 72% 2“ 


(९ 


, तथा: अवज्ञा :आश्ञातज़ा: की, ; किसी को: शत 





2 (२३३ ४ 
खो 245 अपने जानपूते का. मान: “किया [. मंतिशान 
 े ज्ञान ५ ॥॒ 'केवलज्ञाल 
 # पांच (जनों मं भद्धा शरद । छो, गंगे तह की “ ता 
3 ्ँ 5 ६३% ६. ० हे 7 





ह * बन: में; /कतक की, ज्ञान ग् 7.8 ज्ञान,की: विपरीत : प्रर ३ हक] ३3 


रे इत्यादि, ज्ञानाचार- संबंधी (जो! कोई 'अतिजरपपा हे 


ड 
रे ४५४५२ मन 3३ दशा "कई हे रे 


4 हक 
पु 


मे हम यो,बादंर बानतेःअजानते छगी को. बहस 
शेचन काया कर मिच्छा 


है शत्पी । ३८ + 


ली 
० । कल 
््‌ 


(" 






2000, व तुमासिक लक अर आचस्सरिक अतिह्मण: विधि: » ३७ सक और सांबत्सरिकर प्रतिकृमण: विधि 


निरकखिप/:/निश्चितिगिष्छा: ग्रअंमृ़दिद्ी अ!। 
बिरोकाजे/ वच्छाक; प्रभावशे अई ॥३॥॥देवगुरुपमे/ में 
निअंक न, हुआ; एक|त ; लिश्बेय; नर किया: धर्मसेबंधी: 
कल! में; संदेह! किया॥5 सा रिश्रवान्‌ साधु-साष्वीः. को 
बुगु सा: निंदा ।.की;।२ मिश्या लियों। की पूजा: प्रभावनां 
देखकर था रित्रवाले पर ,भो अअआवःहुआ |; संघ-में: गुण- 


8, पा 
गन को! प्रशंता:न/ की | घर: से पतित: होते; हुए. जोब 
को स्थिर न; !|साधरमी/का .हिते।न' चाहा:।-भक्ति 
टपमान: किया, : देवद्रत्य/, जानद्रष्य//साधारंण-- 
का की हानि: होते हुए: उपेक्षा की।।? भक्ति होने: पर 
रस आल; त की); सा धर्मी ,से / कलह! क्लेष 


बंधन, किया का किया: मुखकोल बांधे “बिना; ब्रीतसग्र 
(को पूजा कीः ४ गा, धादानी | /कलस आदि/ 
हा 3/2200॥0॥ 2 जिन ] गए, (है| यु।, #गिरां | | 

बिनिमदिर 
शत स्छवास पोषबपाला ५ 'सिते' 40080 की घट ( पं ; हम] 
307 72643 में 8 तथानाक [ कमला ९.५ 
मश्करीः कुतुइल, ५4 जिन हावी के 
88 पके [हल किया 20 ४ 


डे 
है) 
का यु 2 


 ,& आ होसफेंटसे और गृतःमहाराख/ संबंधी 5 



























बह 











से त, भापास , एपणास मे त, आयाण-भहम तर 
निश्षेपण-समिति और परिष्ठापनिकासमिति, नोगुए, 
। शक और काययु्ि' ये आठ अबचेने * “माता 8 


बी 


न्‍ 5 902 हक हि! 


खो तरह पाली नहीं; बा खिधारो संबन्नी जो" न 


अल कीजिन (आहम्पल आओ. 2. है हा का 
अतिचार पक्ष दिवस 'में सईम यो' पाए जानते. ५ अजनी 
् ४ कैं+ 
न 3 हे. ज०+६. ॥.बीए »अ 
लंगो हो | बह. सब : * ४ सन वचन. काया. ! कर कई: 
के पा ;॒ हर हा हे 
न जया प्ब 4० च ५ डे है 
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बारह अत, : संम्यक्त् के.' पाँच:अतिचार८-/संका : कल _ 
'बिगिच्छा5!:. शंका -. भी अरिइंत .प्रद् के  बंल,अतिश्नय 
'शॉनलक्षमी : गांभी्या दिगुण प्वाशती प्रतिमा: चारित्रवान्‌ 
(के:चारित्र में तथा-ज़िनेशरदेव के वचन में संन्देह किया. 
जोकांधा-मज्ञ, विष्णु, महेश, धेश्रपाल; गरुढ़,, गोगा, * 
दिकपाल, गोत्रदेवता; ! नवग्रहपूजा,- - गणेश्व; हनुमान; 
/सुग्रीव, बाली, मातामंसोनी, आदिक तथा देशे/- नगर 
:द्वाम, गोत्र! के: जुदे-जुदे देंबादिक ' का “प्रभाव देखुकर, 
“घरीर में रोगें आतंक' कष्ट: आने पर: इंइलों के... परे 

के लिए पूजा मानता.कों | बोड़ सांख्यादिक सन्‍्यासी 
“अगत| “लिंगिये; जोगो,-फदी():2 पीर * इत्यादि: जल 

दर्शनियों के मंत्र यंत्र के चमत्कार देखकर परमाव बाने 

(बिना मोहित हुआ | कुश्चास्त्र॒ पढ़ा 2 कला बाद, 


बात, होटी के 800: रालडीपरम मय 
' सुंदर श्‌ 82 है, 8 हे 
करती, ली, राखी एलन रास, बंा शस्ण, 






+ 
स्‍ छः कक! 
>दक्षमी कप हम दादश्ी हे 4. रे 
रा पट मा 0: 2 । 
री 

2९ शी 


00/॥४2॥ हक 6 030 ;छिए पूजा, को पल 
आंतंककष् जे 3. आ पर. क्लीण जचन “बोला, रे 8 


६ ७(/४. 44४ अमन ४ > र् 026 


भानी । सा कप्म महा के ( आहार. पाती आदि, ब् 


“३, (२० "4 ३220 
न्न्दा की । मिथ्याद ष्टि को , पजा प्रसावना 'देखकर 
शी 4 कप पक पाए 8 मर 
प्रशंसा . की प्रीति” को दे क्षिण्यता से . उस उसका. धम 

४५ ॥ ४ ५"यात्व- को घर 2070 7 ५ स्य्य 
माना“ मिथ्योल को चरम कहां | इत्यादि सस्यकत्व 


028 जो 'कोईःअतिचार। प्र '्रक्नदिवंस में: बम पा 


घट र जानते 3. - अज्ञानतेः गा; (हो, "वह, ः सब -मन.ज़चन व्‌ 
ध्ड गेम्रिच् छाम्ि,दफ्कर् हा 2 हँ मल न हे म्यॉ२७ _ कक 


२ +" 





(पाक्षिक चातृर्ासिक और-साँवस्सर्िक प्रतिक्रमण/ विधि ' ' ४१४ 
2 बहले स्थल # प्राण तिपांत-+ विरमणतेत के: “पांच 
शतिचार:- वह) बंधछ विच्छेए 5! द्विपद सतुष्पंद आदि 
दोव! को क्रोधवन्न ताड़न किया,! घाव लगाया; जकड़ 
२ बांघा; एअधिक -बोक!लादा / निर्ला छन्)- कमे-हे 
[सिका छिंदवाई कर्णछेदन कराया,“ खंस्सी .किया॥। 
एना,!घासःपांनीः -की: समय) सार संभाल ,ने की, लेन 
नर्मे/किसी के! बदले' किसी को भूखा; रखा; पास खड़ा 
तिकर! मरा कद करवाया: सड़े हुए धान को. बिना: 
> काम में? लिया, पिसवाया ४ धप में ! सुखाया | 


प्जँ धो... 
पानी: अंक्णा: सेन छाना॥४इंघन/लकढ़ी, /उपले 'गोहे 
गाए बिना; देखे। बाले उसमें सं, - बिच्छे ,, कांनेखजरों 
कोरी; मंकोड़ी:सरोलो,४मांकेंड:;जुआ/गिगोड़ा आदि 


>> (कक, 


जीबों का, नो क/हुआ।। 7 किट: जीव [को दबाया; ५ दुखी 
ही: को; पच्छी; जगह: पर: रखा; घंटी; (:कीदी 2 

दे ता: किये, लीख 'फोड़ी। हद मेक, 
पा मेक ही, /पीमेल। ५ कप, (घडें 370 00007 
स्का; 020 4६४ का डांस महक, 00680 पट ' 


बाद, दिडली, पतन जीवका: ना, किया, चील, काया 






_ग्राणातिपात पिरमणतव्रत संबन्धी - जो को. 2 
' दिवस में /सक्ष्म'र्यां .बाद॑रं/जानतेः अंजान तंगी ल लगा हो 
: सब॒-मन 'वेचन-काया: कर मिच्छामिः दुक्कई |: न के 


श 


१० 2१ आल, 
पर ४ कक रद कि 
शा] 
2 दूसरे * स्थूले फंषाबादद. विरमेणबत: के पॉच ल्द 
: मद जप 55 है टली 3. 2 फेंट 6 
| 7७४ रा 25 न्‍ चप ०75 रपट 


 सहसतो:रहस्सदा रें०' 'संहसार्कारें- बिना ' 


५०८. ५0, कर है] ब्स्त्री कक 4 27 


फट दि पं 3. “थे उक मा 3 र्ड 
“किसो' को. “अंयो्य- आलं-कलंक दिया: हा वस्त्री संबंध 
4५ ; 62% हट पट हे पुल 5 7५ ६ ९2० ५७५ ४, ४ व, बदन पं ॥: २ 07 हि “ 22: 5 हे जद 
हु. *+ ५ माला पर अर 
*गुप्तर्बातः प्रकट: की, अथवा. अन्य किसी: को नमत्र 
में. प्रकट प्रकट कियां न, (१ हट ६ 2५५ ब] 9 ' 
/कियां:। 'किसों' को दुः करने के लिये. इ 
कल ० पे मिफ जाहदोग - ९ हि 4 0३ ६ -> 7 रे श्रम हम । 28५९, 


झंठा लेख लिखा: अंटी- गंबाही ढी हम 










१ हर कवाक्त की । किती ऊी घरोहर रखी हुई बस्‍्तु 
| कं दो कन्या गो भूमि संबंधी लेने देनेगें ठद़ते 
दे दादविताद में मोटा झठ बोला। हाकः 
पक को बाठी दी । मर्म वचन बाला इत्वादि दूसरे 
श्वादाद विरमणत्रत संबंधी जो कोई अवियार. 
रस में छटम या बादर वानते जजानते उमा, हो 
है| बचन काया कर मिच्छामि दुक्‍्कढं[. . #. 
दददोव स्वृठ अदत्तादान विरमणजत के. :पांच अवति- 
*-कैबाइडप्पओगे० धर बादिर खेद: खठायें बिया. 
के पूछें उस्तु ग्रदण को, जबवा आज्ञा दिना जबने 
:रो, चोरो की वस्तु ली, चोर को सहाकता. दा। 


ईक्ा 
हे 


आह ७. मे किया। अच्छी जुरो, - सजोब निज, 
,बस्तु का मेल संमेठ छिक्रा।  कडाव दो 
(को: लेते देते वराव्‌ की इब्डो चटाई ।.. जबदा 
ध् 
हए छूमती दिया, देते हुए अधिक दिया, रिश्स्त 
*किशासपात किया, ठबाई:को:।. दिलावः में: 
हो घोला दिया माठा-स्ता (पूत्र-क्बि:स्थो: 
पं; ज्शाहश ऋ डिबी. को -म्था:: मर 


बना 


वा। अनगक्र डा को । काम आदि'की<विशेष जागृति द 


24 


को, अभिलाषा से 'सराग:वच्चन-कहा अष्टमी, /चौद 


8 १5 


आदि प्रवंतिथि का';“निय्रम,तोड़ा ।.*स्त्री-कें:: अंगोपोन 


देखे,:तीज्र अभिलाषा उकी । कुविकल्पं- चिंतन / कि बि किया 


पराये नाते जोड़े ।-अतिंक्रम व्यतिक्रमअंतिचार: का 
घार'स्वप्नस्वप्नांतरा हुआ * कुंस्प्न आया! सस्त्रीएँ नंद, 
ि बी ' है| 
_'िट,' भांड, 'वेश्यादिक > से. :हॉस्य :किया। ॥5 स्वखतीमें 


हा 
न हि 
3 


तोष ने किग्रा. | इत्यादि चौथे स्वदारा: 'सैंतोर्ष:, परत: 


हे कक 05 


७ की पट 
॥ गमनविरसंणवत 'संबंधि: जो कोई (अंतिचारे पथ्ष . ट्क्सि 





अहम रकिकमग दि ४५ 


जम + 4 ६ २०3०-६२ ५५५० शा न 


>बैबानतें ठगा हो यह तय 


(उन 


;७६० “हुहप१- विउ॒मण अत के पच 
22 “इंच पर धुकुप गमन 
हा वुक्प से गमन फ्रिया 
कान बाद डी विशेष जागृति की 
मिशन सकन कद्टा, अप्टमी चीदस आदि 
(५ ् 2: / # राम भाव से पुरुष के अंगो- 
है ैकिन्तिन किया, पराग्रे उम्बन्ध-छगाई 
किंग: अतियार, अनाचार स्वप्न 
"जो - अया, धुरुष, नट, बिंट, भाँडि 
शेरक किया, स्वपति ते सन्‍्तोष न क्रिया 
6700:4%« 57 >पर-पुरुष-गमन विरमण. जठ ; 
पद्ष॒ दिवस में धक्ष्म बादर 
है ४ पारी, ; जेह सब मते;॥ कल का वा ऋर | 


+् 


4 


जगा हद वह सब. मन पचन काया कर ० 
- छट्टे दिकपरिमाणत्रेठ के पांच अतिचार--“गर्म- 
णस्सउ- परिमा०” ऊध्वेदिशि अधोदिशि ति्यग्‌दिकि 
जाने आने के नियमित प्रमाण उपरान्त भूल से गंयां । 
_ नियम:तोड़ा; प्रमाण उपरान्त सांसारिक काय के लि 
. «' देश से बस्तु मंगवाई, अपने पास से अन्यंग्र मेरी: | 
का 'जंहाज आदि 'दारा. व्यापार - किया:। वेबाकॉल वेबकोल मे 
शक ग्राम से दूसरे ग्राम में गया।एंक दिशा के ्रमांण मांण 


थक $ ओर: सी] 


इक दातुमांसिक ओर: सांबस्सरिक प्रतिक्मण विधि. ४७ ु 
हू करके रतरी दिल्ला: में अधिक, गया। इत्यादि 


के हा 200: पपप रिकृररिमाण ह गे 


टिकुपरिमाल:जतःसंबन्धि जो. कोई अतिचार पक्ष 
में हम या. बादर जानते अजानते लगा हो वह 
हर बषन काना कर: मिच्छामि टुक्कर् । 

सात मोगोपभोगवत, के: भोजन आश्रित पाँच 
! 'बर कम! जाजित पन्द्रद: अतिचार-- सच्चित्ते 
2 सचित 7 खान-पान की वस्तु नियमसे अधिक 


“हिट 


गम चित्त से! मिली . हुई वस्तु खाई । तुच्छ 
00:00 (किया |, अपक्य आहार, ' दुपक्व 
किया,। कोमल, इमली; :बूठ, , इुई, फलियाँ 
हि खाई: |:::( सचित्त-दल्व-विगई वाणह-तंबोल- 
पर | वाइण-सयण, . . विलेवण-बंभ-दिसि. न्हाण- 


कु | बे 'चोदद नियम लिये नहीं। लेकर 
28 (हर पीपह /पिलंखण, कु बर,  गूलर ये पाँच 
मंदिरा: मांस; शहद, .मेफ्सन ' ये चार मंहांबिरई-॥ 
28 मिट्टी, . रात्रि-मोजन बहुदीजांफल 


0५%, कर छः 2324 तट 3 हे पं ( 'कँ. 


है, हि ही, तरल, बजा गा 


फैदाकट)अ है. 9 
भ्प्ख््ख्थय १९४ फ्रआ% 


गविकरस६ जनन्तकाय ये . बाईस अमश््य |". बरन:जमी: 
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जल णज्यं;... बसें] ऊँ * पाच व णज्य: | 





न 

शक 5 

; नि 2 दर्वग्गिदावणियाँ: सर: 
लंछणकेम्में, 


" तरावसोसंणिया: ,असइप्रो स्णिया: णिया/ ) ये: 'पाँच' सॉमो नये: (एंव 
कुल' पन्‍्द्रह ःक्र्मादान मह्देत: आरम्भ कियेः कराये! कराये करी 
को;भच्छा “सममा?।: शान; (बिंछी आदि , (पोषे पाले॥|: 
महा सावध, 'धापकारी ८ -कठोर-का मु: “किया£६ 


. साममें.. भोग्रोपओोग.. 'विरंमणब॒त : सस्बन्धी ट्जञो (कोई 
* तचाए पक्ष दिवस में . सरह्ष्म धम या बादर-जानते. अजानते. 


|. | ऊे््दीबक 





जी बह रे. 








ह] “627 मई हे ४४५५ « 2- हर | ५ . 5 लत //2 7 है| (+२* मं 
हद, हों. वह संब “मर्न' बचने  केया करःमिच्छामि: 


चिट डक दम 


है डर के चातुर्मासक नि सांबत्सरिक ॥ प्व५52 

ओर साबत्सरिक प्रतिकरमेण बिधि :: ४६. 
95 #ट/ एफ मद मम अर 2 आल 2०००-०६ 
न अदरक प सं 






पीके अनबद डके है 8६ कह 
भा 


के राम माधीनःहोकर: नट: विट/ वेश्या;आ दिक 
'स्यःखेल, / क्रीड[:८ कुतूहल, किया ;|; स््री-पुरुष। के. 


(४४८08 ९ कप 


भाष;रूप थे गार/ सम्बन्धी: वार्सा की | ' विषयरस 


की डट 


के कथा: की | स्त्री:कुपा, देश;कथा, सक्त-कथा, राज: 


[ये चार, विकपा:की। प्राई, मांजगह़की, किसी 
बगलखरी की, ;४अ त्त ध्यान: :रौद्रष्यान  ध्यायो४। 


2/05 हैं६ 7३ ४-०६ 
हा (कटारो :$४कुश्ि,/ कुन्दा डी, ) रथ, ऊखल; 4 मसल 


ही आदिक वस्तु दा क्षिण्यतावश, किसी ;को 
गी दो. पोपोपदेश। दिया अष्टमी चतुदंशी: के: (दिन: 


२57 उैपृध रु 


शसने बडा 
. [रीसने का नियम, 7/; मूखता से, 'असंबद्ध 


प्रमादाचरण। सेवन डिया्‌ प्री तिल, दूघ/४दही; 
0 भाजन खुला रखा, हमें; जीबों 


गा पे ह: सो 22५ के 


० 28000 रत खा और: तेणाया 





रा 


3 आ 2,» 

मो री में पानी< 

0८०३८ ५ 45 ९५; 4४ 5 £ 2. का ६ ८, बटर है रु 
बलां। जुआ खेला: नाटक जादि:देखा।/ 

५ ्ेः 022 पल पट पा £0%7 5] 


पा मरी 
की; |, मत्सरता:/घारण) की॥।। भाप 


छा 
रस 


अखर 


. स्थिरे न रखा। सावध वचन बोला | ग्रमाजन' "किये 


चेंचन कीया कंर मच्छा : म दुकेक्ड | 

' नवेंमें सामायिकत्रत के पाँच अतिचार- “तिकि 
दुष्पंणिहाणि०' सामायिकरमे' संकरप विकल्प किया 'चि्त 
बिना शरीर हिलाया, इधर उधर कियां । शक्ति होनेपर 
भी सामायिक ने किया | सामायिकरम खुले मे ह बोला गा] 


4 कक अत 


' नींद ली । , विकंथा की-। घर ' संबंधी विचोर॑ किया किया 


पक था विज॑ंली का. प्रकाश शरीर पर पड़ा.।: सर 


५ 


का सेंघटन/ हुआ |: स्त्री ' तियंच आदि : पे का निरंतर 


७६ पंच प्रत्तिक्रमण 


पांचवे स्थूल परिग्रहपरिमाणत्रत के पार 
धन-धनन्‍न खित्त वत्थु० धन धान्‍्य क्षे 
चांदी वत्तन आदि | द्विपदू--दास दासी 
गो बेल घोड़ा आदि नव प्रकार के परिग्रह 
लिया; लेकर बढ़ाया । अथवा अधिक देख 
माता पिता पुत्र स्त्री के नाम किया। परिः 
न किया, करके घूलाया याद न कि 
पांचवे स्थूल परिग्रह परिणामत्रत सम्बन् 
अतिचार पक्ष दिवस में स॒क्ष्म या बादर ज 
लगा हो वह सब सन वचन काया क 





पाक्षिक चातुर्मातिक और सोचत्सरिक प्रतिकरण घिधि._ ४७ 


को काम करके दूसरी दिशा में अधिक गया। इत्यादि 
छट्ठे दिकुपरस्मिण मत संबन्धि जो कोई अतिचार पक्ष 
दिवस में बूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो बह 
सं मन वचन काया कर मिच्छामि दुक्‍्कड़े | 

सातवें भोगोपभोगव्रत के भोजन आश्रित पॉँच 
अतिचार और कर्म आश्रित पन्द्रह अतिचार--'सच्चित्ते 
पठिषद्धे०” सचित -- खान-पान की वस्तु नियमसे अधिक 
स्रीकार की | सचित्त से मिली हुई वस्तु खाई | तुच्छ 
ओपधिका भक्षण किया। अपक्य आहार, दुपक्‍्य 
आहार क्रिया। कोमल इमली, बूट, शुई, फलियों 
आदि वस्तु खाई। “सचित्त-दब्ब-विगई वाणह-तंबोल- 
वत्य-छुसुमेसु । वाहण-सयण विलेशण-बंभ-दिसि न्हाण- 
भत्तेमु ॥१॥ ये चौदह नियम छिये नहीं। लेकर 
भूठावे | बड़, पीपल, पिलंखण, कवर, गूलर ये पाँच 
के । मदिरा मांस, शहद, मक्खन ये चार महाबिगई | 
परफ ओले कच्ची मिट्टी, रात्रि-भोजन वहुवीजाफल, 
आचार, घोलबड़े, द्विदल बेंगण, तुच्छफल, अजानॉफल 
चलितरस, अनन्तकाय ये बाईस अभक्ष्य | सरन-जमी- 


छ्ट पच प्रतिक्रमण 





कन्द, कच्ची हलदी, सतावरी, कच्चानरकचुर, अदरक, 
कुवारपाठा, थोर, गिलोय, लहसून, गाजर, गद्ठा-प्याज, 
गोगल, कोमलफलफूल, पत्र, थेगी, हरा मोथा, अंश्ृत- 
वेल, मूली, पदवहेड़ा, आलू , कचालू , रतालू , पिडाल 
आदि अनन्तकाय का भक्षण किया । दिवस अस्त 
होने पर भोजन किया। खर्योद्य से पहले भोजन 
किया। तथा कर्मतः पन्द्रह कर्मादान-- गालकम्में, 
वणकम्मे, साड़ीकम्से, भाड़ीकम्मे, फोड़ीकम्से थे पाँच 
कम्म | दंतवाणिज्य, लक्खवाणिज्य, श्सवाणिज्य, 
केसवाणिज्य, विसवाणिज्य ये पाँच वाणिज्य | जंत- 
पिलछणकम्से, निसलंछणकम्मे, दवस्गिदावणिया, संरंदह- 
तलावसोसणिया, असइपोसणिया, ये पाँच सामान्य एवं 


कुल पन्द्रह कर्मादान महा आरबध्स किये कराये करते 
को अच्छा समझा | जान, बिछी आदि पोषे पाले | 
महा सावध्य, परापकारी, कठोर काम किया | इत्यादि 
सातमें भोगोपभोग विश्मणत्रत सम्बन्धी जो कोई 
“अतिचार पक्ष दिवस में स्क्ष्म या बादर जानते अजानते 
'छैगा हो वह सब मन वचन कायो कर मिच्छामि 
दुकक्‍्करड़् | ' 


पाक्षिक चातुर्मासिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रण विधि. ४६ 

आठवें अनरथंदंडके पाँच अतिचार--कंदप्पे कुक्कु- 
इए०! कंदप--कामाधीन होकर नट विट वेश्या आदिक 
से हास्य खेल, क्रीड़ा कुतूहल किया ! स्त्री-पुरुष के 
हावभाव रूप ध्रृगार सम्बन्धी वार्ता की। विषपयरस 
पोपक कथा की । स्त्री-फ़था, देश-कथा, भक्त-कथा, राज- 
कथा ये चार विकथा की, पराई भांजगड़की, किसी 
का चुगलखोरी की, आत्तध्यान रौद्रध्यान ध्याया। 
खांडा कटारी, कुशि, कुल्हाड़ी, रथ, ऊखल, मूसल 
अग्नि, चक्की आदिक वस्तु दाक्षिण्यतावश किसी को 
मांगी दी । पापोपदेश दिया अष्य्मी चतुर्दशी के दिन 
दलने पोसने का नियम तोड़ा। मूखता से, असंबद्ध वाक्य 
बोला | प्रमादाचरण सेवन क्विया | घी, तेल, दूध, दही, 
गुड़, छाछ आदि का भाजन खुला रखा, उसमें जीवा- 
दिक का नाश हुआ | वासी मवखन रखा और तपाया 
नहाते धोते, दांतन करते, जीव आक्ुुलित मोरी में पानी 
डाला। बूले में झूला। जुआ खेला | नाटक आदि देखा। 
ढोर डांगर खरीदवाये। कर्कश वचन कहा, किचकिची 
ली | ताड़ना तजजना की | मत्सरता धारण की। श्राप 


£्‌6 पँच प्रतिक्रमंण 





दिया । भेंसा साँड़ मेंढा, मुरगा, कुत्ते आदिक लड़वाये, 
या इनकी ऊूडाई देखी। ऋद्धिवान की ऋद्धि देख ईर्पा 
की। सिद्टदी, नमक, धान, बिनोले विना कारण मसले । 
हरी वनस्पति खुदी । शक्ज्ादिक बनवाये। रागदंष के 
वशसे एकका भक्त चाहा। एकका बुरा चाहा। मृत्यु 
की वाँछा की | मैंना, तोते, कबूतर, बटर, चकोर आदि 
पक्षियों को पींजरे में डाला । इत्यादिक आठवें अनर्थ- 
दंड विस्मणव्रत संबंधी जो कोई अतिचार पक्ष दिवसमें 
सूक्ष्म या वादर जानते अजानते छगा हो वह सब मन 
चचन काया कर पिच्छा मि दुक्कड़ । 
नवमें सामायिकबरत के पाँच अतिचार--“तिविहे 
दुष्पणिहाणे०' साम्ायिकर्मं संकरप विकल्प किया | चित्त 
स्थिर न रखा | सावद्य वचन बोला। प्रमाजन किये 
विना शरीर हिलाया, इधर उधर किया। शक्ति होतेपर 
भी सामायिक न किया | सामायिकमें खुले म्‌ह बोला | 
नींद लो। विकथा की। घर संबंधी विचार किया। 
पक या बिजली का प्रकाश शरीर पर पड़ा | सर्चित्त 
. ४७ संघटन छुआ । स्त्री तिरयंच आदि का निरंतर 


पाछ्षिक चातुर्मा सिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रण विधि ४९ 





परम्पर संघट्टन हुआ | मुहपति संघद्टी | सामायिक अधूरा 
पारा, बिना पारे उठा। इत्यादि नवमें साम्रायिकत्रत 
संबंधी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सक्ष्म या बादर 
जानते अज्ञानते लगा हो वह सव मन वचन काया कर 
मिच्छा मि दुकड् । 

दक्षमं देशावकासिकत्रत के पांच अतिचार-- 
/आपबणे पेसव्णे ०” आणव्रणप्पओगे पेसवणप्पओगे सद्दा- 
णुत्राई रूवाणुवाई वहियापुर्गलक्खेवे | नियमित भूमि 
में बाहर से वस्तु मंगवाई। अपने पाससे अन्यत्र भिज- 
वाई। खंखारा आदि शब्द करके, रूप दिखाके या 
कंकर आदि फेककर अपना होना मालूम किया। 
इत्यादि दशमें देशाचकासिक व्रत संबंधी जो कोई अति- 
चार पश्च दिवसमें सूक्ष्म या धादर जानते अजानते लगा 
हो वह सब मन वचन काया कर मिच्छा मि दुकड़ । 

ग्यारहवं पोषधोपवासत्रतके पॉच अतिचार--'संथा 
रुच्चार विहि०” अप्पडिलेहिआ दुष्पडिलेहिआ सिज्जा- 
संथारण। अप्पडिलेहिय दुष्पढिलेहिय उच्चार पासवेण 
भूमि । पौषध लेकर सोनेक्ी जगद्द बिना पुँजे-प्रमाजें 


न्ज्न्ज्न्न्ल्क््य्चच़ख़ियअआ ़चघअओओतओ4ओ़ितओञ?ओओओओओओऑओओओओओ>ओ चल जज जज वि चिजऑ् जज चिच॑ि जल जज जज जज 555५ 


सोया | स्थंडिल आदि की भूमि मले प्रकार शोधी नहीं। 
लघुनीति बडोनीति करने या परठने के समय “अणुजा- 
ण॒ह जस्सुग्गहों” न कहा | परठे बाद तीन वार 'वोसिरें 
न कहा | जिनसन्दिर और उपाश्रय में प्रवेश करते हुए 
'निसीहि!' और बाहिर निकलते “आवस्सही तीन वार न 
कही । वस्त्र आदि उपधि की पडिलेहणा न की । पृथ्वी 
काय, अप्काय, तेउठकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रस- 
कायका संघइ्टन हुआ | संथारा पोरिसी पढनी झुलाई | 
बिना संथारे जमीन पर सोया ! पोरिसी में नींद ली, 
पारना आदि की चिता की। समय पर देवबंदन न 
किया । प्रतिक्रमण न किया | पोौषध देरी से लिया और 
जल्दी पारा, पर्वेतिथिको पोसह न लिया। इत्यादि 
ग्यारहव॑पोपधोपवास व्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार 
पक्ष दिवस में सक्ष्म या बादर जानते अनजानते लगा हो 
वह सब मन वचन काया कर मिच्छामि दुक्‍्क्ड | 
बारह अतिथि संविभाग व्रत के पॉच अतिचार-- 
“मचित्ते निक्खिवणे०” सचित्त वस्तु के संघड्टेवाला 
, +ऊ- थे आहार-पानी साधु-साध्वी को दिया। देने 
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को इच्छा से सदोष वस्तु को निर्दोप कही | देने की 
इच्छा से पराई वस्तु को अपनी कही | न देनेकी इच्छा 
से निर्दोष वस्तु को सदोष कही। न देने की इच्छा से 
अपनी वस्तु को पराई कही | गोचरी के समय इधर- 
उधर हो गया। गोचरी का समय टाला असमय में 
साधु महाराज को ग्राथना की | आये हुए शुणवान्‌ की 
भक्ति न की | शक्ति के होते हुए स्वामी-वात्सल्य न 
क्रिया । अन्य किसी ध्मक्षेत्र को पड़ता देख मदद न 
की | दीन दुःखी की अनुकम्पा न की | इत्यादि बारहवे 
अतिथिसविभाग व्रतसम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ष 
दिवस में सक्ष्म या बादर जानते अनजानते लगा हो वह 
सब मन वचन काया कर भिच्छामि दुकड' | 

संलेषणा के पॉच अतिचार -“इहलोए परलोए०” 
इहलोगासंसप्पओगे । परलोगासंसप्पओगे | जीविआसंस- 
प्पओगे। मरणासंसप्पओगे। कामभोगासंसप्पओगे । 
धरम के प्रभाव से इह लोकसम्बन्धी राजक्ूद्धिभोगादिकी 
बांछा की | परलोक में देवदेवेन्द्र [चक्रवर्ती आदि पदवी 
की इच्छा की | सुखी अवस्था में जीने की इच्छा की ।_ 


५४ पंच प्रतिक्रमंण 

: दुःख आने पर सरने की वाछा की | इत्यादि संछेषणा 
व्रतसम्बन्धी जो कोई अतिचार पश्च दिवस में वृक्ष्म या 
बादर जानते अजानते छगा हो वह सव मन वचन काया 
कर मिच्छामि हकक्‍्कड़ । 

तपाचार के बारह मेद छ बाह्य छ अभ्यन्तर | 
“अणसणप्रुणोअरिया ०” अनशन--शक्ति के होते हुए 
पर्वेतिथि को उपवास आदि तप न किया । ऊनोदरी +- 
दो चार ग्रास कम न खाये बृत्तिसंक्षेए--द्रत्य--खाने 
की वस्तुओं का संक्षेप न किया | रस--विगय त्याग 
किया । काय-क्लेश लोच आदि कष्ट न किया। संलि- 
नता--अंगोपांग का संकोच न किया। पच्चवेखाण 
तोड़ा । भोजन करते समय एकासणा आयंबिल प्रमुख 
में चोकी, पटडा, आदि हिलता ठीक न किया । पच्च- 
बखाण पारना झ्ुलाया, बेठते नदकार न पढ़ा | उठते 
पच्चक्खाण न किया । निवि, आयंबिल, उपवास आदि 
तप में कच्चा पानी पिया। वमन हुआ | बाह्य तपसंबंर्ध 


जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में तक्ष्म या बादर जानते 


अजानते लगा हो, वह सेब मन वचन काया कर मिच्छा 
मि दुक्‍कड़ | 
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असश्यन्तर तप--“'पायछितं विणश्नो०” शुद्ध अन्त+- 
'करण पूवेक गुरुमहाराज से आलोचना न ली शुरु की दी 
हुई आलोचना सम्पूर्ण न की । देव शुरु संघ साधमींका 
पिनय न किया | वाल वृद्ध तपस्त्री आदि की वेयावच्च 
न की | वाचना, पएच्छना, परावत्तना, अलुप्रेक्षा, धर्म- 
कथा लक्षण पाँच प्रकार का स्वाध्याय न किया | धर्मे- 
ध्यान, शुबलध्यान ध्याया नहीं। आत्तध्यान, रोद्रध्यान 
ध्याया | दुःखक्षय कमक्षय निमित्त दश बीस लोगस्सका 
काउस्सग्ग न किया | इत्यादि अभ्यन्तरतप सम्बन्धी जो 
कोई अतिचार पक्ष दिवस में स्रक्ष्म या वादर जानते 
अजानते हरूगा हो वह सब मन वचन काया कर 
मिच्छामि दुक्ड । 
वीर्याचार के तीन अतिचार--“अणिगृहिय बल- 
विर्ओ०” पढ़ते, शुणते, विनय, वेयावच्च, देवपूजा, 
सामायिक, पौषध, दान, शील, तप, भावनादिक ध्म- 
कृत्य में मन वचन काया का बल वीये पराक्रम फोरा 
नहीं | विधिपूरंषक पंचांग खमासमण न दिया । ,दादशा- 
“वत्ते - वंदनकी ब्रिधि; भले ,प्रक्रार ,न;की | अन्य ,चित्त 


४६ पँच प्रतिक्रमण 
. निरादर से बेठा | देवबंदनप्रतिक्रमण में जल्दीकी, इत्यादि 
वीर्याचार संबन्धी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में 
सूक्ष्म या बादर जानते अजानते छगा हो वह सब मन 
चचन काया कर मिच्छामि दुक्‍्कर्ड । 
“नाणाई अं पहचय, समसंलेहण पण पन्‍नर कम्मेसु | 
बारस तब वीरिअ तिगं, चउचब्वीसं सय अइयारा॥ 
“पडिसिद्धाणं करणे०” अ्तिपेध--अभक्ष्य अनन्त- 
काय बहुबीज भक्षण, महारम्भ परिग्रहादि किया। देंव- 
पूजन आदि पटक, सामायिकादि छ आवश्यक, विन- 
यादिक अरिहंत्तकी भक्ति, प्रयुख कशणीय कार्य किये 
नहीं । जीवाजीवादिक सक्षम विचार की सदृहणा न को | 
अपनी छुमति से उत्खत्र प्ररूपणा की । तथा ग्राणाति- 
पात, स॒पावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, 
माया, लोभ, राग, हंप, कलह, अभ्याख्यान, पेशुन्य, 
रति, अरति, परपरिवाद, मायाम्रपावाद, मिथ्यात्वशल्य, 
ये अठारह पाप-स्थान सेवन किये, कराये, अछुमोदे | 
दिनकृत्य प्रतिक्रमण, विनय, वेयाबृत्य न किया और भी 
जो कुछ वीतराग की आज्ञा से विरुद्ध किया, कराया 
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या अनुमोदन किया। इन चार प्रकार के अतिचारो में 
जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सक्षम या बादर 
जानते अजानते लगा हो वह सब मन वचन काया कर 
मिच्छामि दुक्कड़। 

एवंकारे श्रावक धर्म सम्यक्त् मूल बारह श्रतसंबंधी 
एक सो चोवीस अतिचारों में जो कोई अतिचार पक्ष 
दिवस में बक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो, 
वह सब सन्‌ चचन काया कर के मिच्छामि दुबकर्ड । 

(अब नीचे बेठकर) 
सब्रस्प वि पक्खिअ दुच्चितिअ दुग्भासिअ दुच्चि- 

ट्विअर, इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! इच्छं, तस्स 
मिच्छामि दुक्‍्कर् | 
६ दो बार वादणा दें, दूसरी बार आआाव्यस्स्तिस्भाए न कहे । ) 

इच्छामि खमा[समणो ! बंदिउ जावणिज्जाए निसी- 
हिआए अणुजाणह मे मिउग्गह। निसीहि, अहोकाय॑ 
कायसंफासं, खमणिज्जो भे किलामो अप्यकिलंताणं 
चहुसुभेण भे पक्खो वहकक्‍्कंतो १ जत्ता १ भे, जबणिज्जं 
च्‌ मे? खामेमि, खमासमणों! पक्खिअं वहकक्‍कम्मं 


५८ पंच! प्रतिक्रमण । 
आवस्सिआए पडिक्कमामि खमासमणाणं, परव्िखआए 
आसायणाए तित्तीसन्‍नयराए, ज॑ किचि मिच्छाए, मण- 
दुबकडाए, वयदुबकडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, 
मायाए, लोभाण, सत्यकालिआए, संब्बरभिच्छोवयाराण, 
सब्यधम्माइपक्मणाए आसायणाए जो में अझआरो कभो 
तस्स खमांसमणो पडिक्कमामि निंदामि गरिहाम्ि 
अप्पाणं वोसिरामि | 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ | देवसियं आलोइय 
पडिक्कंता पत्तेयखामणेणं अब्सुद्ठिओमि, अन्मितर# 
पक्खिअं खामेउ' १ इच्छे, खामेमि पविखअं, पन्नरसए्ड 
दिवसाणं, पन्‍्नरसण्हं राईण, ज॑ किचि अपत्तिअं परपत्तिभ॑ 
भत्ते, पाणे, विणए, वेआवच्चे, आलावे, संलावे, उच्चा- 
सणे, समासणे, अंतरभासाएं, उवरिभासाए, जं किचि 


* चउमासिप्रतिक्रमण मे *'चडमासिअं खामेड' ? इच्छ, 
खामेमि । चडमासिअं, चडणहं मासाणं, अद्ग॒ण्हं पवखाणं 
घील्ोत्तरसयं राईदिघस।ाण” इस तरह बोलना और सवच्छरी प्रति- 
क्रणण में “संघच्छरीअं खामेड|ं ? इच्छ॑, खामेैमि संघच्छरिथं, 
दुधालसण्ह॑ मासाणं चडबीसण्हंपक्खाण, तिन्तिसयसट्टि 

।६ .चसाणं” इस तरह'बोलना चाहिये। 


जुँछ 
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मज्क विणंयपरिहीणं सुंहुंमं वा बायरं या तुन्भे जाणद, 
अहं न जाणामि, तस्स मिच्छामि दुक्कड़ं | 

( यहाँ पर हरएक मनुष्य से ख्लस्तत्तस्लास्तणा करके दो 
वांदना देना दूसरी वार ज्वाव्यस्टिस्तत्ञारू न कहना । ) 

'इच्छामि खपासमणो [ चंदिउ' जावणिज्जाए निसी 
हिआए १ अणुजाणह मे मिउर्गहं। निसीहि अहोकारय॑ 
'कायसंफासं खमणिज्जो भे किलामो | अप्पकिलंताणं 
वहुसुभेण भे पकक्‍्खो वहक्‍्कंतो १ जत्ता मे ! जबणिज्जं 
च भे! खामेमि खमासमणों! पक्खिअं वहकक्‍्कम्मं, 
आवस्तिआए, पडिक्कमामि खमासमणाणं, पक्खिआए 
आसायणाए, तित्तीसन्‍नयराए, जं- किचि मिच्छाए, 
मणदुक्कडाएं, वयदुककंडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, 
माणाएं, मायाए, लोभाए, सब्बकालिआए, सब्भभमिच्छो- 
पयाराए, सधम्माइक्कमणाएं, आसायणाए जो में अइ- 
आरो क"ओ तस्स खम्ासमणो पडिक्क्रमामि निंदामि 
गरिहामि अप्पाणं बोपिरामि। 


भगवन्‌ ! देवसिअ आलोहओअ पडिक्कंता पक्खिओं 
'पडिक्कमावेह इच्छ! | 





० पंच प्रतिक्रमण 

करेमि भंते ! सामाइअं सावज्ज जोगं पच्चक्खामि | 
जाव नियम पज्जुबासामि। दुविहं तिविहेणं मणेणं 
वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि। तस्स अंते! 
पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि। 

इच्छामि पडिक्कमिउ जो में पकिखिओ अहृयारो 
कओ, काइओ वाइओ माणसिओ उस्सुत्तो उम्मग्गो 
अकप्पो अकरणिज्जों दुज्काओ दुब्बिचितिओ अणायारो 
अणिच्छिअव्बो, असावगपाउग्गो नाणे दंसणे चरित्ता- 
चरित्ते सुए सामाहए। तिए्ह गुत्तीणं, चउण्हं कसायाएं 
पंचण्हमणुत्वयाणं तिण्ह॑ शुणव्ययाणं चउप्हं सिक्खावयाएं, 
बारसबविहस्स सावगधम्मस्स, ज॑ खंडिअ जं बिराहिय॑ 
तस्स मिच्छामि दुक्‍कर्ड 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहीकर- 
णेणं, विसक्लीकरणेणं, पावाणं कम्माणं, निम्घायणट्टवाए | 
ठामि काउस्सग्गं । 

अन्नत्थ ऊससिएणं नीससिएणं खासिएणं छीएएं, 
जंभाशएणं, उड़डुएणं, वायनिसग्गेणं, ममलिए, पित्तमु- 
. ह#छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहि, सुहमेहिं खेलसंचालेहिं, 


पाक्षिक चातुर्मासिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रण विधि. ६९ 


संचालेहि, सुहुमेहि दिट्टिसंचालेहि, एपमाइएहिं आगारेहि, 

अभर्गो अधिराहिओ, हुज्ज से काउस्सग्गो ! जाव 
अरिहंताणं भगवंताणं नम्ु॒कारेणं न पारेमि, ताव काय॑ 
ठाणेणं मोणेणं॑ झ्ाणेणं अप्पाणं वो सिरामि । 


( यहाँ सब जने काउत्सग्ग में प्तब्क्स्लिस्यृत्व्ंट्हिल्सु- 
स्यूत्न स्तुल्ते और एक जन खमासमणपूरवक आदेश मांग कर सूत्र 


प्रकट कहे ) 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउ' जावणिज्ज।ए निसी- 
हिआए मत्थएण वंदामि | इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
पक्खिकत्न # कडढूं ! इच्छ' । 


( ऐसे खम्ासमणपू्वंक आदेश मांग कर, खड़े होकर प्रकट 
तोन नवकार कहकर साधु-मुनिराज हो तो प्लब्ण्ख्लि स्मूज्न 
कद्दे और यदि साघु-मुनिराज न द्वो तो श्रावक व्व॑ब्हिल्सु च्यूच्न॑ 
कह्दे )। 





* चडमासी प्रतिक्रमण में च्ल्ड्क्नास्ती स्पूव्न व्कज्ड्छ्ु, 
ओर संबच्छरी प्रतिक्रमण मे 'स्तंव्यल्स्तचीस्मुव्य व्कज्ड्ह्डुः ऐसे 
बोलना चाहिये। 


करेमि भंते ! सामाइअं सावज्जं जोगं पच्चकखामि | 
जाव नियम पज्जुवासामि। दुविहं तिबिहेणं मणेणं 
वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि। तस्स भंते! 
पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि | 

इच्छामि पडिक्कमिड' जो में पक्िखओ अहृयारो 
कओ, काइओ वाइओ मसाणसिओ उस्सुत्तों उम्मग्गो 
अकप्पो अकरणिज्जों दुज्काओ दुब्बिचितिओ अणायारो 
अणिच्छिअब्बो, असावगपाउग्गो नाणे दंसणे चरित्ता- 
चरित्ते सुए सामाइए। तिए्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाएं 
पंचण्हभणुवयाणं तिप्हं शुणव्ययाणं चउप्हं सिक्खावयाएं, 
बारसविहस्स सावगधम्मस्स, ज॑ खंडिअ जं विराहिय॑ 
तस्स भिच्छामि दुक्कडं | 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहीकर- 
णेणं, विसल्लीकरणेणं, पावाणं कम्माणं, निः्घायणद्वाए | 
ठामि काउस्सग्गं । 

अन्नत्थ ऊससिएणं नीससिएणं खासिएण छीएएं, 
जंभाइएणं, उड़डुएण, वायनिसग्गेणं, भमलिए, पित्तमु- 

_.._ च्छाए, सुहुमेहि अंगसंचालेहि, सुहमेहिं खेलसंचालेहिं, 


पाक्षिक चातुर्मासक और सांवत्सरिक प्रतिक्रण विधि ६९ 


संचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं, एयमाइएहिं आगारेहिं, 
अभग्गो अविराहिओ, हुज्ज मे काउस्सग्गो ! जाव 
अरिहंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि, ताव काय॑ 
ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वो सिरामि । 





( यहाँ सब जने काहस्सग्ग में प्लब्क्स्लिस्पूव्वव्यंल्हिल्ल्तु- 
सूत्न स्मुल्ते और एक जन खमासमणपूर्वंक आदेश मांग कर सूत्र 
प्रकट कहे ) । 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउ' जावणिज्जाए निसी- 
हिआए मत्थएण वंदामि | इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
पक्खिसत्र # कडढूं १ इच्छ' | 


( ऐसे खमासमणपूर्वक आदेश मांग कर, खड़े होकर प्रकट 
तोन नवकार कहकर साधु-मुनिराज द्वो तो प्लब्क्ख्लि स्पूत्य 
कहे और यदि साधु-मुनिराज न हो तो श्रावक “व्व॑ल्हिल्सु स्पूत्न॑ 
कह्टे )। 





* चउमासी प्रतिक्रमण में नल्स्तास्ती स्पूव्न कहज्ड्छ, 
ओर संबच्छरी प्रतिक्रणण मे 'स्लंव्यल्स्वरीस्पुव्य ऋज्ड्द्डः ऐसे 
बोलना चाहिये। 


ह्द्र्‌ पंच प्रतिक्रमण 


वंदित्तुसूत्र.। 
वंदित्त स्मसिद्धे, धम्मायरिण अ सत्ब साहूअ | 
इच्छामि पडिक्क्रमिउ, सावगधम्माइआरस्स ॥१॥ 
जो से वयाइआरो, नाणे तह दंसणे चरित्ते अ। 
सुहुमो अ बायरो वा, त॑ निदे तं च गरिहामि ॥ २॥ 
दुविहे परिग्गहंमि, सावज्जे बहुविहे अ आरंभे। 
कारावणे अ करणे, पडिककमे पक्खिअं सत्य ॥ ३॥ 
ज॑ बद्धमिदिएहि, चठ॒हि कसाएहिं अप्यसत्थेहिं । 
रागेण व दोसेण व, त॑ निदे तंच गरिहामि॥४॥ 
आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकमणे, अणाभोगे। 
अभिञोगे अ निओगे, पडिक्कसे पक्खिअं सब्यं॥ ४ ॥ 
संकाकंखविशिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंगीसु । 
सम्मत्तस्सइआरे, पडिक्कमे पक्खिं॑ सब्बं ॥ ६ ॥ 
छक्‍्करायसमारंशे पयणे अ पयावण भजे दोसा। 
अत्तह्टा य परद्ठा, उभयहा चेवष त॑ निंदे ॥७॥ 
पंचण्हमणुन्बयाणं गुणन्बयाणं च तिण्हमहयारे ! 
सिकखाणं च चउण्हं, पडिककमे पविखरअं सत्वं।| 4॥ 
पढमे अगुलययंसि, थूछगपाणाइवायविरईओ । 
आयरिअमप्पसत्थे,. इत्थ पमायपसंगेणं ॥ ६ ॥ 


पाक्षिक चातुर्मासिक और साम्व॒त्सरिक प्रतिक्रण विधि दैरे 





वह बंध छविच्छेण, अइमारे मत्तपाणबुच्छेए । 
पढमवयस्सइआरे, पढिक्कमे पक्खिअं सच्वं )। १० ॥ 
बीए अणुब्ययम्मि, परिथूलगअलिअवयणविरईओ । 
आयरिअमप्पसत्थे,  इत्थ परायप्पसंगेणं ॥ ११॥ 
सहस्सारहस्सदारे, मोसुवए_्से अ कूडलेह्टे अ। 
बीय वयस्सइआरे, प्रडिक्कमे पर््चिखरं सत्यं॥ १२॥ 
तइए.. अणुल्ययम्सी . धूलगपरदलवहरण विश्ईओ । 
आयरिअमप्पसत्थे,. इत्थ. पमायप्पसंगेणं ॥ १३ ॥ 
तेनाहउप्पओगे, तप्पडिरूुवे अ विरुद्धगमणो अ। 
कूहतुलकूडमाणे, पडिक्कमे पष्रिखर्ण सत्बं ॥ १४ ॥ 
चउत्थे अणुल्यम्मि, निच्च॑ परदारगमणविरईओ । 
आयरिअमप्पसत्थे... इत्थ पसायप्पसंगेणं ॥ १४ || 
अपरिग्गहिआ इत्तर, अणं॑गवीवाहतिब्य॒ अणुशगे | 
चउत्थवयस्सहआरे, पडिककसे पक्रिख सच | १६ ॥ 
इत्तो अणुब्यए्‌ पंचसम्मि, आयरिअमप्पसत्यंत्ति | 
परिमाणपरिच्छेए,. इत्थ.. पम्राययसंगेणं | १७ ॥ 
धष-घन्न-खित्त-वत्थू , रुप्प-सुचन्ने अ कुविअपरिसाणे | 
दृष्णए चउप्णयम्मि य, पडिककमे पक्खिअं खब्वं || १८ ॥ 


६ पंच प्रतिक्रमण 

गमणस्स उ परिमाणे, दिसासुउडु' अहे अ तिरिअं च। 
बुड़ि सइअंतरद्धा, पढमम्मि शुणब्बए निदे॥ १६॥ 
मज्जस्मि अ मंसम्मि अ, पुप्फे अ फले अ गंघमर्ले अ | 
उबभोगपशिमोगे, बीअस्मि गुणब्बण निंदे ॥ २०॥ 
सच्चित्ते पडिबड्धे, अपोलि दुष्पोष्ठिअं च आंहारे | 
तुच्छोसहिभवंखणया, पडिवकसे पक्खिअं सब्यं | २१ ॥ 
इगालीवणसाडी, भाडीफोडी सुबज्जए कम्मं। 
वाणिज्ज॑ चेव य, दत-लक्ख स्सकेश-विस-बिसय ॥१२२॥ 
एवं खु जंतपिकछण-कम्मं, निरलंछणं च दवदाणं । 
सरदहतलायसोसं,  असईपोर्स व्‌ वज्जिज्जा ॥ २३ ॥ 
सत्थग्गियुसलजंतग - तणकह मंतमूलभेसज्जे । 
दिन्‍ने दवाविएण वा पडिक्कसे पक्खिअं सच्यं ॥ २४ ॥ 
एहाणुब्बइणवन्तग, . विलेवणे सहरूवरसगंधे । 
वृत्थासणआभरणे, पडिक्कमे पक्रिखर्शआ सब्य ॥ २५॥ 
कंदप्पे कुक्कृइए, मोहरिअहिगशण भोगअइरित्ते | 
दंडम्मि अणइाए, तहअभ्मि गशुणब्यए निंदे॥ २६॥ 
तिविहे दृष्पणिह्वणे, अणवहाणे तहा सइृविहृणे । 
सामाइअ वितहकए, पढसे सिकखावए निदे ॥२७॥ 


पाक्षिक चातुर्मासिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रण विधि ६४ 





आणव्ण पेसवर्णं, से रूवे अ पुम्गलक्खेवे । 
देसावगासियम्मि, बए. सिक्‍्खावए निदे ॥ २८॥ 
संथारुत्चारविहो, पमाय तह चेच सोअणाभोए | 
पोसह-विहि-विवरीए, तहए सिक्‍्खावए निदे ॥ २६ ॥ 
सच्चित्ते निक्खिवणे, पिहिणे ववएसमच्छरे चेव । 
कालाइकमदाणे, चउत्थे सिक्‍्खावए निंदे | ३० ॥ 
सुहिएसु अ दुहिएसु अ, जा में अस्संजएसु अणुकंपा । 
रागेण व दोसेण व, तं निदे तं च गरिहामि ॥ ३१॥ 
साहूसु संविभागो, न कओ तवचरणकरणजुत्तेस । 
संते फासुअदाणे, त॑ निदे तं च गरिहामि॥ ३२॥ 
हहलोए परछोए, जीविअ मरणे अ आसंसपओगे। 
पचविहों अइआरो, मा मज्क हुज्ज मरणंते ॥| ३३ ॥ 
काएण काइअस्स, पडिक्कसे वाहयस्स वायाएं। 
मणसा माणसिअस्स, सब्बस्स वयाइआरस्स ॥ ३४ ॥ 
वंदशवयसिवखागा--रस्वेसु सन्‍नाकसायदडेस । 
गुत्तीसु अ समिईंसु अ, जो अहआरो अ त॑ निंदे ॥ ३४॥ 
सम्मदिद्ठ। जीवो, जद वि हु पावं समायर्‌इ कि चि | 
अप्पो सि होह वंधो, ज़ेण न निद्धं ध्स कुणइ ॥ ३६-॥ 


न पंच प्रतिक्रमण 





त॑ पि हु सपडिक्कमर्ण, संप्परिआवं सउत्तरशुणं च | 
खिप्पं उवसामेई, वाहि व्व सुसिक्खिओ विज्जो ॥ ३७॥ 
जहा विस कुट्गययं, . मंतमूलवितारया । 
विज्जां हणंति मंतेहिं, तो त॑ं हवह निल्िसं॥ ३८ ॥ 
एवं अइविहं कम्मं, रागदोससमज्जिअं | 
आलोअंतो अ निदंतो, खिप्पं हणह सुसावओ ॥ ३६ ॥ 
कयपावों वि मणुस्सो, आलोइय निदियगुरु सगासे | 

होह अइरेग लहुओ, ओहरिअ-- भरुत भारवहो।| ४० ॥ 
आवस्सएण एएण, सावओ जह वि बहुरओ होह । 
दुकखाणमंतकिरिअं, काही अचिरेण कालेण॥ ४१॥ 
आलोअणा बहुविहा, न य संभरिआ पडिक्फमणकाले | 
मूलभुण उत्तरगुणे, त॑ निदे तं च गरिहामि॥ ७२॥ 
तस्सधम्पस्त केवलिपन्नत्तस्स, 

अब्शुद्टिओमि आराहणाए, विरओपमि विराहणाएं | 
तिविहेण पडिक्कंतो, बंदामि जिणे चउत्बीसं। ४९ ३॥ 
जावंति चेइआई, उड़े अ जहे अ तिरिअलोए अ | 
सब्याइ ताइ बंदे, इह संतो तत्थ संताई' ॥ ४४ ॥ 
जावंत केवि साहू, भरहेखयमहाविदेहे अ | 
सब्े्सि तेसि पणओ, तिविहेण तिदंडविर्याणं ॥ ४४ ॥ 


| न ह 
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चिरसं चियपावपणासणीइ,_ भवसयसहस्समहणीए । 
चउत्यीसजिण विणिग्गय-कहाह' वोलंतु मे दिभ्रहा ॥ ४६॥ 
मम मंगलमरिहंता, सिद्धा साहू सुअं च धम्मो अ। 
सम्मदिद्टि देवा, दिंतु समाहिंच बोहिं च॥ ४७॥ 
पडिसिद्धां करणे, किच्चाणमकरणे पडिक्क्रमणं | 
असदृहणे अ तहा, विवरीयपरूवणाएं अ॥ ४८॥ 
खामेमि सब्बजीवे, सब्बे जीवा खमंतु से। 
मित्तो में सलभूएसु, वेरं मज्क न केणई।॥ ४६ ॥ 
एबमह आलोइअ, निदिअ गरहिअ दुगंछिओं सम्मं | 
तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउत्वीसं ॥ ४० ॥ 
(अब “णास्नो सअबि्छिंसाएंं” प्रगट कह कर सब 
काउस्सर्ग पारे ओर खड़ा होकर बोलनेवाला तीन नव॒कार गिन 
कर बेठ जाय, पीछे दशहिना घुटना खड़ा करके तीन च्ष्नव्यव्छार, 
तीन कऋषेःस्ति स्पंस्ते और ऋचछछछास्ति प्लल्डिब्कृस्तिफ्ठ' 0 
कहकर “व्वव्हित्तु स्वृव्जा कहे ) 
णम्मो अरिहंताणं। णम्मो सिद्धांं। णम्रो आय- 
रियाणं । णम्तो उचज्कायाणं | णम्रों लोए सब्बसाहुणं । 
एसो पंच णम्ुक्कारों। सत्वपावष्पणासणों | मंगलाएणं 
च्‌ सब्प्रेसि । पढम॑ हवह मंगल । 


द्८ पंच प्रतिक्रमण 


करेमि मंते | सामाइअं, सावज्जं जोगं पच्चवखामि | 
जाव नियमं पज्जुबासामि, दुविह तिविहेणं मणेणं वायाए 
काएण॑ न करेमि न कारवेमि तस्स भंते ? पडिक्क्रमामि 
निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरमि | 

इच्छामि पडिक्कमिउ' । जो मे पक्िखिओ अइभारो 
कओ, काइओ वाइओ सांणसिओ उस्सुत्तों उम्मग्गो 
अकृप्पो अकरणिज्जो दुज्झाओ दुब्विचितिओ अणायारो 
अणिच्छिअबो असावग-पाउग्गो नाणे दंसणे चरित्ता- 
चरित्ते सुए सामाइए, तिए्इं ग॒ुत्तीणं॑ चउण्हं कसायाएं, 
पंचण्हसणुत्ययाणं, तिण्ह॑ शुणव्ययाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं 
वाश्सविहस्स सावगधम्प्स्स, ज॑ं खंडिअं ज॑ विराहिअं तस्स 
मिच्छा सि ठुककड़ । 
वंदितु सब्ब-सिद्धे, धम्मायरिण अ सब्ब-साहू भ। 
इच्छामि पडिक्कसिउः। सावगधमस्माइआरश्स ॥ १ ॥ 
जो से वयाइआरो, नाणे तह दंसणे चरिति अ । 
सुहमो अ बायरो वा, त॑ निंदे तं च गरिहामि ॥ २॥ 
दुविहे परिग्गहंसमि, सावज्जे बहुविहेअ आरंभे। 
कारावणे अ करणे, पड़िक्कमे पविखि्णं सब्बं || ३ ॥ 
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'ज॑ बद्धमिंदिएहि, चउहिं कसाएहिं अप्पसत्येहिं। 
रागेग व दोसेण व, त॑ निदे त॑ च गरिहामि ॥ ४ ॥ 
आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकमणे अणाभोगे। 
अभिओगे अ निओगे, पडिक्कमे पव्िखिर्आ सच्य || ४ ॥ 
संका कंख विभिच्छा, पसंस तह संथवों कुलिगीसु । 
सम्मत्तस्सहआरे, पडिक्क्मे पक्खिअं सच्च ॥ ६॥ 
छक्‍्कायसमा रंभे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा। 
अत्तहए य परट्ठा, उभयट्टा चेव त॑ निदे ॥ ७॥ 
पंचण्हमणुत्रयाणं, गुणववयाणं च तिण्दमहयारे । 
सिक्खाणं च चउण्हं, पडिकमे पविखर्भ सब्वं ॥ ८ ॥ 
पठमे अणुच्ययंति, . थूलगपाणाइवायविरईओ । 
आयरिअमप्पसत्थे, हत्थ. पमायफपसंगेणं || 8 ॥ 
वह बंध छविच्छेए, अश्मारे भत्तपाणवुच्छेए । 
पठमवयस्सहआरे, पडिकमे पक्खियं सत्य | १० ॥ 
चीए अगुब्ययंति, परिथूठगअलिवयणविरइओ । 
आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ. प्मायप्पसंगेणं ॥ ११ ॥ 
सहस्सा रहस्स दारे, मोसुबएसे अ झइूडलेहे अ। 
बीअबयस्तहआरे, पडिकमे पक्खिअं सब्ब || १२ ॥ 
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तहए.. अणुल्वयंमि,. थूलगपरदव्वहरणविरईओ । 
आयरिअमप्पसत्थे,. इत्थ.. पमायप्पसंगेणं ॥ १३॥ 
तेनाहड-प्पपोगे, तप्पडिखवे. विरुद्धगमणे अ। 
कूडतुलकूडमाणे, पडिकमे पक्खियआं सत्य ॥ १४ ॥ 
चउत्थे अपुल्ययम्मि, निच्च॑ परदारगमणविरईओ । 
आयरिअमप्पसत्थे. इत्थ पमायणसंगेणं ॥ १४॥ 
अपरिगहिआ इत्तर, अणंगवीवाहतिबबअणुरागे । 
चउत्थबयस्सइआरे, पडिक्कमे पक्खिअं सब्बं ॥ १६ ॥ 
इत्तो अणुब्यए पंचमम्मि, आयरिअमप्पसत्थंमि | 
परिमाणपरिच्छेए,  इत्थ.. पम्मायप्पसंगेणं ॥ १७॥ 
धण-धन्न-खित्तवत्यू , रुप्पसुबन्ने अ कुविअपरिमाणे । 
टुपए चठप्पयम्मि, पडिक्कमे पक्खिअं सब्बं || १८ ॥ 
गमणस्सउ परिमाणे, दिसासु उड़ढं अहे अ तिरिअं च्‌ | 
वुड़ि सइ्अंतरद्धा, पढमश्मि ग्रुण्वए निदे॥ १६॥ 
मज्जंमि अमंसम्मि अ, पुप्फेअ फले अ गंध मल्‍्ले अ | 
उवभोगपरिभोगे, बीअम्मि शुणब्यए निंदे | २० ॥ 
सचित्ते पडिव्के, अपोलि दुप्पोलिअं च आहारे | 
तच्छोसहिभक्खणया, पडिक्करमे पत्रिखअं सब्यं | २१ ॥ 
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इंगालीवणंसाडी, भाडीफोडी सुवज्जए कम्म॑ | 
वाणिज्ज॑ चेव दंत--लक्खरसकेसविसविसय || २२ ॥ 
एवं सु जंतपिलछण-कम्म॑ निरलंछणं च दवदाणं | 
सरदहतलायसोसं, असईपोसं व वज्जिज्जा ॥ २३ ॥। 
सत्यग्गिप्ुतलजंतग-तणकट्टे मंतमूल भेसज्जे । 
दिनने दवाविए वा, पडिक्कमे पक्खिअं सब्बं ॥ २४ ॥ 
एाणुल्नइहण वन्‍नग, विलेवोशी सहरूवर्सगंधे । 
वत्थासण आभरगे, पड़िक्क्मे पक्िखिअं सब्यं | २५॥ 
कंदप्पे कुक्‍्कुहए, मोहरिअहिगरण भोगजररित्ते। 
दंडम्मि अणड्ाएं, तइअम्मि शुणलए निंदे ॥ २६ ॥ 
तिबिहे दुष्पणिहणे, अणबह्ाणे तहां सहृविहृणे। 
तामाइअ वितह कए, पढमे सिक्खावाए निदे ॥ २७॥ 
आणवणे पेसव, सं रूवे अ पुर्गलक्खेवे | 
देसावगासियम्सि, बीए सिबश्ावए निदे॥ २८॥ 
संथारुत्चारविही, पममाय तह चेव भोअणाभोए । 
पोसहविद्दिविवरीए, तइए सिक्‍्छ्ावए निंदे॥ २६॥ 
सच्चित्ते निक्खिवणे, पिहिणे ववएसमच्छरे चेष । 
कालाइक्कमदाणे, चउत्ये सिक्खावए निंदे ॥ ३०॥ 
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सुहिएसु अ दुहिएसु अ, जा में अस्संजएसु अणुकंपा । 
रागेण व दोसेण व, त॑ निदे त॑ं च गरिहामि ॥ ३१॥ 
साहूसु संविभागो, न कओ तवचरणकरणऊुत्तेसु ! 
संते फासुअदाणे, त॑ निदे तं च गरिदामि॥ ३१॥ 
इहलोए परलोए, जीविअ मरणे अ आंसंसपओगे | 
पंचचिहों अअआरो, मा मज़्क हुज्ज मरणंते॥ ३३॥। 
काएण काइअस्स, पडिक्कसे बाइयरुस वायाएं। 
मणसा माणसिअस्स, सब्बस्त वयाइआरस्स ॥ ३४ । 
वंदणधयसिक्खागा--र वेसु सन्‍नाकसायदंडेसु । 
गुत्तीसु अ समिईसु अभ, जो अइथारो अ त॑ निदे ॥ ३४। 
सम्मदिद्ञी जीवो, जद पि हु पावं समायरह कि चि। 
अप्पो सि होइ बंधो, जेण न निड्धंघस॑ कुणइ ॥ ३६ | 
तं पि हु सपडिक्कमणं, राष्परिभार्व सउत्तरशुणं च | 
खिप्पं उचसामेई, वाहि व्व सुसिक्खिओ विज्जो ॥ ३७। 
जहा विस कुट्टगयं, मंतमूलबिसारया | 
विज्जा हणंति मंतेहि, तो त॑ हवह निच्िसं ॥ ३८ । 
एवं अट्डत्रिहं कम्मं, रागदोससमण्जिर्श । 
आछोअंतो अ निदंतो, खिप्पं हणपर सुसावओ ॥ ३६ । 
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 क्रयपावों वि मणुस्सो, आलोइय निंदिय गुरुसगासे । 
होह अहरेगलहुओ, ओहरिअ--भरुच्म भारवहों || ४० ॥ 
आवशस्सएण एएण, सावओ जहइ वि बहुरओ होइ। 
दुक्खाणमंतकिरिअं, काही अचिरेण कालेण ॥ ४१ ॥ 
आलोअणा बहुविहा, नय संभरिआ पडिक्कमण काले | 
मूलगुणउत्तरणुणे, त॑ निदे ते च गरिद्यामि॥ ४२ ॥ 
तस्स॒ धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स, 

अब्थुटिओमि आराहणाए, विरओसि विराहणाए | 
तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउत्बीसं ॥ ४३ ॥ 
जावंति चेइआइ उड़ अ अहे अ तिरिअलोए अ | 
सब्ाह ताईं बंदे, इह संतो सत्थ संताई ॥ ४४॥ 
जावंत केवि साहू, भरहेरबयमहाविदेहे अ। 
सब्वेसि तेसि पणओ, तिविहेण तिदंडविर्याणं | ४४ ॥ 


चिरसं चियपावपणासणीडू, भव-सय-सहस्स महणीए | 
चउजीसजिणविणिग्गय-कहाइ बोलंतु मे दिअहा ॥ ४६॥ 
मम मंगलमरिहंता, पिद्धा साहू सुअं ज धम्मो अ | 
सम-दिट्टी देवा, दिंतु समाहि चबोहिंच॥ ४७ ॥ 
पडिसिद्धाणं करणे, किच्चाणमकरणे पडिक्कमण्णं | 
असहृहणे अ तहा, विवरीयपरूवणाएअ ॥ ४८ ॥ 
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खामेमि सबत्मजीवे, सत्वे जीवा समंतु में। 

मित्ती मे सलयृएसु, बेर॑ मज्क॑ न केणई ॥ ४६ ॥ 
एवमहं आलोइअ, निंदिअ गरहिअ दुगंछिओं सम्मं । 
तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउच्बीसं ॥ ४० ॥ 

इच्छामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जाए निसीहि- 
आए मत्थएण वंदामि.। इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ | 
मूलगुण-उत्तरगुण-अतिचार-विशुड्निमित्त काउस्सग्ग 
करू १ इच्छ । 

( अब खढ़े होकर बोलें ) 

करेमि भंते ! सामाइअं सावज्ज जोगं पच्चकखामि | 
जाव नियम पज्जुवासामि। दुविहेणं तिविहेणं मणेणं 
वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेसि । तस्स संते पडि- 
कमामि निदामि गरिहासि अप्पाणं वोसिरासि | 

इच्छामि ठामि काउस्सग्गं, जो में पक्खिओ अइ- 
यारो कओ, काइओ बाइओ माणसिओ उस्सुत्तो 
उमग्गो अकप्पो अकरणिज्जो दुज्काओ दुच्विचितिओ 
अणायारों अणिच्छिअब्बो, असावगपाउग्गो नाणे दंसणे 
चरित्ताचरितते सुए सामाइए। तिण्हं गशुत्तीणं, चउण्हं 
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कसायाणं, पंचण्हमणुत्वयाणं तिण्ह॑ शुणचयाणं चउप्हं 
सिक्‍्खावयाणं, बारसविहस्स सावगधम्मस्स, ज॑ खंडिआअं 
ज॑ विराहिअं तस्स मिच्छा मि दुक्ड | 

तस्त उत्तरोकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोही- 
करण, विसल्लीकरणेणं, पावाणं कम्माणं, निग्धायणइ्टाएं, 
ठामि काउस्सर्गं | 

( अज्ञव्थ ज्ऊस्सकच्तिएणांं० बोलकर १२ बारह 

छोगतस का अथबा ४८ अड़ताढीस नवफार का काउस्सग्ग करना 
पश्चात्‌ पारकर प्रगट लोगत्स व्छोरगारूस्त उज्जोसगरे०0० 
कहना | ) 
( अब बेठकर मुहपत्ति पडिलेहना और बादमे दो बादना देना ) 

इच्छामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जाए निसी- 
हिआए अणुजाणह मे मिउग्गहं | निसीहि, अहोकाय॑ 
कायसंकासं । खमणिज्जो भे किलामो । अप्पकिलंताएं 
बहुसुभेण भे पकक्‍खो वहक्‍्कंतो | जत्ता मे ! जबणिज्ज॑ 
च्‌ भे |! खामेमि खमासमणो पक्खिअ वहकम्मं, आवसि- 





# चंउमासी प्रतिक्रणणमे (२०) वीस लोगध्स या अस्सी नवकार का 


काउत्सग करना और संवत्सरी प्रतिक्रणमे (४०) चालीस लोगस्स और 
इक तवकार, अथवा एक सौ एकसठ नवक्वारकाउत्सग्ग करना । 


है 


उ 


१ पंत धनिभ ५ 


को किए ॥१]| (, ग् हर प्र किक प जल # 58 $ 82 १8३ तक ह 
आए, पडिककआम राम लेयाण, बक्‍्लया|।, आग 
णाए, तिचीमस्तेयराण, जे कियि मिह्झाएं, मगदुकदा 


फोड़ा, माझाए, माया 


॥५ 


वयद ककउाए, कायद्कहाए 
लो गाए, सच का लिआग, सच मिर्शोवेया राए, सनभम 
एफ्मगाए, आमायगाएं, नो में आभार कर्शी, व 
खमासमणों गहिसक्शामि लनिदामसिगरिमि भण 
बोमगिगमि। 
( पुन' दरों क सूत परे दूसरी सात हानस्सिझ्ाए ने कहें | 
हच्छाकारेण संदिसद भगाने ! समाप्त ५४ 
अच्मद्धिओमि, अब्गितर* परक्तिञ्न खामेड ! इन 
खाममि परकियर्श, पस्नस्तर्द दिव्या, पर्नरमण् सा 
ज॑ क्रिचि अपत्तिथ परपत्तिशं भरते, पाणे, विणए, बेड 
बच्चे, थालाव, मंलावे, उच्चामण, समामण, अंतर 
$ पउमाति प्रतिक्रमणो 'पलउमासिर् शामेंउड' ? | 
खामेमि | चउमासिओं, चउण्ह मासाणं अठठण्ट पक्‍स 
घीसोत्तरसय राइद्विसाणं' इस तरह बोफगा ओर सयब्यरी ' 
क्रमण मे “संघच्छरीअं खामेउ' ? इच्छे, रामेमि संब्र्छा 
दुवालसण्हू॑ मासाण्णं चउचष्ीसण्दंपक्णाणं, तिन्निसय 
राईदिघसाण” एस तरह बोछना भाहिए । 
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शी का 


वा बायरं वा तुब्मे जाणह, अहं न जाणामि, तस्स 
मिच्छामि दुक्कड्ड । 

इच्छामि खमासमणों ! वंदिउ' जावणिज्ञाए निसी- 
हिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
पक्खि खासणा खाम ९ इच्छ | 

( ऐसे कहकर नीचे मूज़ब चार खामणा देना) 

१--इच्छामि खमासमणो वंदिउ'ः जावणिज्जाए 

निप्तीहिआए मत्थएण वंदामि । 


(पछेला चुरू ख्लान्तणा स्लास्नूं ऐसा कहकर दाहिना 
हाथ चरवला या आसन पर रखकर मस्तक श्लुकाकर तीन नव॒कार 
बोले ) 

नमो अरिहंताणं, नमोसिद्धाणं, नमो आयरियाएं, 
नम्तो उवज्कायाणं, नमो लोए सच्बसाहुणं, एसो पंच 
नम्ुक्कारो, सल्॒पावष्षणासणो, मंगलाणं च सब्वेसि पढस॑ 
हवह मंगल । 

२--इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणिज्जाए 
निस्ती हिआए सत्थएण वंदामि | 


छः 


७ई पँच प्रतिक्रमण 





आए, पडिक्कमामि खमासमणाणं, पक्खियाएं, आसाय- 
णाए, तित्तीसन्‍नयराए, ज॑ं फिचि मिच्छाए, मणदुकडाए, 
वयदुक्कडाए, कायदुककडाएं, कोहाए, माणाए, मायाए, 
लोभाए, सब्कालिआए, सब्बमिच्छोवयाराए, सलधम्मा- 
इकमणाएं, आसायणाएं, जो में अइआरो कओ, तस्स 
खमासमणों पडिक्क्मरामि निंदामि गरिहामि अणाएं 
बोसिरामि | 
( पुनः उपरोक्त सूत्र पढ़ें दूसरी बार आबस्सिआए न कहे ) 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! समाप्त खामऐेएं 
अब्युद्धिओमि, अब्मितर# पक्खिअं खामेउ १ इच्छ, 
खामेमि पक्खिअं, पस्नरसण्हं दिवसाणं, पन्‍नरसपण्ह राईण, 
ज॑ किंचि अपत्तिअ' परपत्तिअं भत्ते, पाणे, विणए, वेआ- 





# चउमासि प्रतिक्रणमे 'चडमासिअं खामेड' ? इच्छे, 
खामेमि | चडमासिअं, चडण्हं मासाणं, अठ॒ठण्ह पक्खाणं 
घीसोत्तरसय॑ राइदिवसाणं” इस तरह बोलना और सवच्छरी प्रति- 
क्रमण मे “संघच्छरीअं खामेड' ? इच्छे, खामेमि संघच्छरियं, 
दुवालसण्ह॑ मासाणं चडबश्ीसण्हंपक्खाणं, तिन्निसयसद्षि 
7 बस्ाण” इस तरह बोछना चाहिए । 
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>> जजजज 








साए, उवरिभासाए, ज॑ं किंचि मज्क विणयपरिहीणं सुहुम्म 
वा वायरं वा तुब्भे जाणह, अहं न जाणामि, तस्स 
मिच्छामि दुककडं | 

इच्छामि खमासमणो ! वदिउ' जावणिज्जाएं निसी- 
हिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
पक्खि खामणा खामूं ! इच्छे | 

( ऐसे कहकर नीचे मूजब चार खामणा देना) 

१--इ5छामि खम्ाससणो बंदिउझ' जावणिज्जाए 

निर्तठीहिआए मत्थएण बंदामि । 


(पछेका धुच्द ख्लास्तणा स्ल्ास्तू ऐसा कहकर दाहिना 
हाथ चरवला या आसन पर रखकर मस्तक झुकाकर तीन नवकार 
बोले ) 

नमो अरिहंताणं, नमोसिद्धाणं, नमो आयरियाणं, 
नप्तो उबज्कायाणं, नमो लोएण सब्बसाहृणं, एसो पंच 
नप्ुक्कारो, सब्मपावष्षणासणो, मंगलाणं च सब्वेसि पढम॑ 
हवह मंगल | 

२--इच्छामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जाए 
निस्ती हिआए मत्थएण वंदामि । 


७८ पंच प्रतिक्रमण 
टदूहज़ा सुर ख्लास्नणा स्लास्तूं ऐसा कह कर सिर भूका 

तीन नवकार बोले | 

नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाएं, 
नमो उबज्कायाणं, नमो लोए सब्बसाहूणं, एसोपंच 
नपुकक्‍्कारों, सब्बरपावष्पणासणों, मंगलाणं च सब्वेत्ति, 
पढम हवह मंगल । 

३--इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणिण्जाए 
निसो हिआए मत्थएण वंदामि। 


स्तीज़्ता सुर ख्लास्तणा स्ल्ास्तूं कह सिर झुका कर तीन 
नव॒कार गिने। 


नमो अरिहंताणं, वमो सिड्धाणं, नमो आयरियाएं, 
नमो उबज्कायाणं, नमो लोए सच्बसाहुणं, एसो पंच 
नप्ुक्कारों, सब्यपावप्पणासणों, मंगलाणं च सब्वेधि, 
पढम॑ हवह मंगल । 

४०--इच्छामि खम्ासमणों वंदिउऊ' जावणिज्जाए 
निरीहिआए सत्यएण वंदामि। 


च्जौश्या प्युष्र स्कास्तणा स्ल्ाक्य' कह सिर म्का कर 
तीन नवकार गिने | 


नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं 
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नमो उबज्कायाणं नमो छोए सल्वसाहणं, एसो पंच 
नम्ुक्कारों, सब्बपावष्पणासणों, मंगलाणं व सब्वेसि, 
पढम॑ हवह मंगल । 
एच्छ इच्छामो अणु्साई -पृण्यवंतो पाखी#के 
निमित्त एक उपवास, अथवा दो आयंधिकू, अथवा तीन 
निवि, अथवा चार एकासना, अथवा दो हजार सज्काय 
करी एक उपवास की पेठ पूरजो, ओर पक्खि के स्थान 
में देवसिय भणजों | 
( यहाँ यथाशक्ति तप किया दो तो “जछ्ट्छियं? कहना 
भर जिन्होंने तप न किया हो वे 'व्लकछ॒क्लि! कहे । अब देवसिक 
प्रतिक्रमण में वंदित्तुसूत्र कहने के वाद जो विधि है इस मूजन 
कहना चाहिये ।) 
इच्छामि खमासमणो | वंदिउ' जावणिद्दनाए निश्ी- 


हिआए। अणशुजाणह मे मिउग्गहं निसीहि, अहोकार्य॑ 








* चउसासिय में इससे दुना अर्थात्‌ृ--दो उपचास, चार आयबिल, 
छह निवि, जाठ एकासना और घार हणार सज्काय करी दो उपवास की 
पेठ पूरजो । संचच्छरीय में तिगुता--तीव उपवास, छह भआयबिल, नौ 
निवि बारह एकासणा और छह हजार सज्कमाय करी तीन उपवास की 
पेठ पूरजो । इस प्रकार कहना । 


८० पंच प्रतिक्रमण 


कायसंफासं । खमणिज्जो भे किलामो | अपकिलताण 
बहुसुभेण मे दिवसो वहकक्‍्कंतो १ जत्ता भे १ जवणिच्ज॑ च 
भे ! खामेमि खमासमणो देवसिअं वहकक्‍्कम्मं, आवस्पि 
आए पडिक्क्रमामि, खमासमणाण, देवसिआए आसाय- 
णाएं, तित्तीसन्‍नयराए, ज॑ किचि मिच्छाए, मणदुक्कडाए 
वयदुबऊडाएं, कायदुक्कडाएं, कोहाए, माणाएं, मायाए 
लोभाए, सब्यका लि आए, सब्यमिच्छोवयाराए, सब्बधम्मा- 
इक्क्रमणाएं, आसायणाए, जो में अइआरो कणों तस्स 
खप्तासमणो पडिक्क्मराम निदामि गरिहामि अप्पाणं 
वोपिरामि । 

( पुनः उपरोक्त सूत्र पढ़ें दूसरी बार आवशध्सिआए न बोले । ) 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! अबन्श्रट्टिओमि 

अव्पितर देवसिअं खामेड १ इच्छं, खामेमि देवसिअं 
ज॑ किचि अपत्तिअं परपत्तिअं भत्ते, पाणे विणए, वेयावच्चे, 
आलावे, संलावे, उच्चासणे, समासण अन्तरभासाए 
उवरिभासाए, ज॑ किचि मज्क विणयपरिहीणं सुहुमं वा 
बायरं वा तुब्भे जाणह अहं न जाणामि तस्स मिच्छामि 
दक्कड्ड । ह 
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इच्छामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जाए निसी- 
हिआए १ अणुजाणह मे मिउर्गहं | निसोहि अहोकाय॑ 
कायसफासं खमणिज्जो मे किलामो। अप्पकिलंताणं 
बहुसुमेण भे दिवसो वहककंतो १ जता भे ! जवणिज्जं 
च मे! खामेमि खमासमणों! देवसिअं वहक्कमं, 
आवस्सिआए, पडिक्कमामी खम्तासमणाणं, देवसिआए, 
आसायणाए, तित्तीसन्‍नयराएं, ज॑ं किचि मिच्छाए, 
मणदुकडाएं, वयदुक्कडाएं, कायदुक्कडाएं, कोहाए, 
माणाएं, मायाए, लोभाए, सत्बकालिआए, सत्वमिच्छो- 
बयाराए, सत्रधम्माइक्कमणाएं, आसायणाए जो मे अइ- 
आरो कओ तस्स खमासमणों पडिक्क्मामि निदामि 
गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि | 


( पुनः वांदणा दे, दूसरो वार आवस्सिआए न कहे ) 
( अब खड़े होकर हाथ जोड कहना चाहिए ) 
आयरिअ-उवज्कमाए, सीसे साहम्मिए कुलगणे अ। 
जे में केह क्ताया, सब्बे तिविहेण खामेमि॥ १॥ 
सब्वस्स सम्णसंघस्स, भगवओ अंजलि करिभर सोसे। 
सत्य॑खमावहत्ता, खमामि सब्बस्स , अहयंपि ॥ २॥ 


जा 
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सत्वस्स जीवरासिस्स, भावओ धम्मनिद्विअनिअच्ित्तो | 
सत्य खमावरत्ता, खमामि सलस्स 'अदगंपि ॥ ३ ॥ 

करेमि भंते सामाइअं, सावज्जं जोगं पच्चक्खाप्रि | 
जावनियम॑ पज्जवासामि, दुविह तिविहेणं मणेणं वायाए 
काएणं न करेमि न कारवेमि तस्स भंते ! पडिबकमामि 
निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि | 

इच्छामि ठामि काउस्सरगं, जो मे देवसिओ 
अइभारों कओ, काइओ वाइओ माणसिओ उस्सुत्तो 
उम्मग्गो अक्प्पो अकरणिज्जो दुज्काओ दुलिचितिओ 
अणायारो अणिच्छिअबो, असावगपाउग्गो नाणे दंसऐ 
चरित्ताचरितते सुए सामाइएण | तिण्ह॑ गुत्तीणं, चउण 
कसायाणं, पंचण्हमणुत्रयाणं तिण्हं॑ ग्रुणव्ययाणं चउण 
'सिक्खावयाणं, चारसविहस्स सावगधम्मस्स, ज॑ खंडिछड 
ज॑ विराहिअं तस्स मिच्छामि दुक्कडं | 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहीकर 
शेणं, विसल्लीक्रणेणं, पावाणं कम्म्राणं, निग्धायणट्ठाए 
डटामि काउस्सग्गं । 


( इसके बाद अम्नत्थ० बोले ) 


( दो छोगस्स का अथवा आठ नवकार का काउस्सग्ग करन 
पश्चात्‌ पारकर प्रगट व्कोरारूस्त कहना। ) 
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सब्बलोए अरिहंतचेइआणं करेमि काउस्सग्गं, चंदण 
वत्तिआए, पूअणवत्तिआए, सककारबत्तिआए, सम्माणव- 
त्तिआए बो हिलाभवत्तिआए, निरुपसग्गवत्तिआए, सद्धाए, 
मेह्ाएं, घिईए, धारणाएं, अगुप्पेह्वाण वड़ढ़माणीए ठामि 
काउस्सरगं । 


( “अन्नत्थ ऊससिएण॑” कहकर लोगस्स या चार नवकार का ) 
का काउस्सग्ग करना, पीछे-- ) 


पुक्खरवरदिवड़ढे, धायइसंडे अ जंबुदीवे अ। भर- 
हेरय विदेहे, धम्माइगरे नमंसामि ॥ १॥| तमतिमिर- 
पडलविद्धं-सणस्स सुरगणनरिदमद्दियस्स । सीमाधरस्स 
वंदे, पृष्फ़ो डिअमोहजालस्स ॥ २॥ जाई-जरामरणसोग- 
पणासणस्स, कछाणपुक्खलूविसालसुहावहस्स | को देव- 
दाणवनरिंदगणच्चिअस्स, धम्मस्स सारसुवलब्भ करे 
पग्मायं ॥| ३॥ सिद्धे भो पथ ओ! णमो जिणमए 
नंदी सया संजमे, देवंनागसुवन्नकिन्नरगणस्सव्भूअभाव- 
चिचिए | लोगो जत्थ पश्द्ठिओ जगमिणं तेलुक्कमच्चा- 
सुरं, धम्मो वडुड सासओ विजओ धम्मुत्तरं बहुठ ॥ ४ ॥ 


८ पंच प्रतिक्रमण 
सुअस्स सगवओं करेमि काउस्सग्गं, वंदणवत्तिआए, पूअ- 
णवत्तिआए सक्‍काखत्तिआए, सम्माणवत्तिआए, बोहि- 
लाभवत्तिआए, निरुवसग्गवत्तिआए, सद्भाएं मेहाए घिईए 
धारणाए अणुप्पेहाएं, बहुमा णिए ठामि काउस्सर्गं | 
(अम्नत्थ ऊससिएणं नीससिएणं बोलें ) 
( एक लछोगत्स या चार नवकार का काउस्सग्ग करना, पीछे-- ) 
पिद्धाणं बुद्भधाणं पारगयाणं परंपरगयाणं लोअग्ग- 

मुवगयाणं, नमो सयासच्यसिद्धाणं ॥ १ ॥ जो ,। 
वि देवो, जं देवा पंजली नमंसंति। तं॑ देवदेवमहियं, 
सिरसा वंदे महावीर ॥ २॥ इकक्‍्को वि नम्म॒क्कारों, जिणव 
रघसहसुस वद्धमाणस्स। संसारसागराओ, तारेइ नरं ५ 
नारि वा ॥ ३॥ उज्जितसेलसिहरे, दिवखानाणं निसी 
हिआ जस्स। त॑ धम्मचक्‍कवद्दीं अभरिह्रनेमि नमंस। 
॥ ४ ॥ चत्तारि अं दस दो य बंदिया जिणवरा चड 
व्वीसं | परसट्ट निड्धिअद्या, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ 

( सुअदेवआए करेमि काउस्सर्गं | अन्नत्थ ऊससिएण बोलें । ) 


एक नवकार का काउस्सग करना। पीछे “च्वस्तोडछे 
ल््तिस्वाच्तायों प्लाछ्य्याय्य स्वत्ञस्ताध्युरूयप: 


स्तुज्व्ड्ेलय्याः ” की थुह कहना ) 


छ्‌ 
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कमलदल 'विपुलनयना कमलगमुखी कमर गे समगौरी । 
कमले स्थिता भगवती ददातु श्रृतदेवता सौख्यम्‌ ॥| १ ॥ 
( भुुत़्नदेवयाए करेमि काउस्सगां। अन्नत्थ ऊससिएण बोलें। ) 
(एक नवकार का काउत्सगां कर “नमो5हत्सिद्धाचायोपाध्याय 
सबंसाधुभ्य:” कहकर भुवनदेवता की थुइ कहना ) 
ज्ञानादि--गुण-युतानां स्वाध्यायध्यान--सयमरतानाम्र्‌ 
विदधातु शुवन--देवी शिवं सदा सर्वे साधुनाम्‌ ॥ २॥ 
( खित्तदेवयाए करेमि काउस्सग। अन्नत्थ ऊससिएण बोलें। ) 


(एक नवकार का काउत्सग्ग कर “नमो5हंत्सिद्धाचायोपाष्याय 
सर्वेसाधुभ्यः' कहकर क्षेत्रदेवता की थुद् कहना |) 


यस्यथाः क्षेत्र समाश्रित्य साधुमिः साध्यते क्रिया 
साक्षेत्र--देवता नित्यं भूयान्त! सुखदायिनी ॥ ३ ॥ 
नमो अरिहताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं 
नम्तो उबवज्कायाणं, नमो लोए सब्बसाहूणं, एसो पंच 
नम्न॒ककारों, सब्यपावष्पणासणों, मंगलाणं च सब्वेसि पढम॑ 
हवह मंगल । 
( अब बेठकर छाटूटा *व्वाजअछय्यऋष्की स्तुह्हप्नल्ति 


_ लज्डिलेलुं (? ऐसा कहकर मुंहपत्ति पढिलेहना बाद में दो 
अन्द्ना देना दूसरी बार आवस्सिआए न कहना |) ... 
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इच्छामि खमासमणो ! बंदिउं जावणिज्जाए निम्ती 
हिआए, अणुजाणह में मिउर्गहं | निसीहि, अहोकाय॑, 
कायसंफासं खमणिज्जो मे किलामो अप्पकिलंताणं 
बहुसुभेण भे ! दिवसो वहकक्‍्कंतो १ जता भे ! जवणिज्ज॑ 
च भे! खामेमि खमासमणों ! देवसिअं वहक्कम्मं 
आवस्सिआए पडिक्कमामि खमासमणाणं, देवसिआए 
आसायणाए तित्तीसनन्‍्नयराए, जं॑ किचि मिच्छाए 
मणदुक्कडाए, वयदुकडाए, कायहुकडाए, कोहाए, 
माणाएं, मायाए लोभाए सत्यकालिआए, सब्रमिच्छो- 
वयाराए, सम्रधम्माइक्कमणाएं आसायणाएं जो में अई- 
आरो कओ तस्स खमासमणों पड़िक्कमरामि निदामि 
गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि । ५ 

“इच्छामो अगुस्ट नमो खमासमणाणं, नमोह5हैं- 
त्पिद्धाचार्यो पाध्यायसबसाधुस्य/ 


(कहकर बायां घुटना खडाकर पुरुषवर्ग 'स्त्तो 5प्त्तुल्यदछ 
स्तास्‍्ताय्पय! कहे ओर स्त्रीवग 'संसारदावा” की तीन गाथा कहे) 


नमोउस्तु वड़ुमानाय, स्पद्धमानाय कम्मेणा | 
तज्जयाचाप्त-मोक्षाय, परोक्षाय कुतीथिनां ॥ १॥ येषां 
विकचारविंद-राज्या, ज्यायः क्रमकमलावर्लि दधत्या। 
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सच्शेरिति संगत प्रशस्यं, कथितं सन्‍्तु शिवाय ते 
जिनेन्द्रा: ॥२॥ कपायतापार्दितजन्तुनिद्‌ ति, करोति यो 
जेनमुखाम्वुदोदगतः । स शुक्रमासोद्भववृष्टिसस्निभो, 
दधातु तुष्टि मयि पिस्तरो गिराम ॥३॥ 

संसारदावानलदाहनीर, संमोहधुलीहरणे समीरं। 
मायारतादारणतारसो र, नमामि बोर गिरसारधीरं ॥१॥ 
भावावनामसुरदानवमानवेन,.. चूलाविलोलकमलावलि 
मालितानि । सम्पूरिताभिनतलोकसमीहितानि काम 
नमामि जिनराजपदानि तानि ॥२॥ बोधागाधं॑ सुपदपद- 
वीनीरपूराभिरामं, जीवाहिसा-विरललहरी-संगमागाह- 
देहम्‌ | चुलावेलं गुरुगममणी-संकुलं दूरपारं, सारं बीरा 
ग्जलनिधि सादर साधु सेवे ॥३॥ 

( नमुत्थुणं अरिहंताएं बोले । ) 

इचछामि खमासमणो | वंदिउ जावणिज्जाए निसी- 
हिआए मत्यएण वंदामि, इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
गड्ध स्तवन भणुं १ इच्छ । 


(ऐसे कहकर 'नमो5हेत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुभ्य: कहकर 
निम्नलिखित “व्वज्जिस्सज्यंस्ति सस्लव्यक्स! कह्दे ) 
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मिमी नी शी भी पट न पी आज की आओ आज जल को सीओ आम लक लचनआी शी न लाश ममरर मर एरिरिएर 


अजितशांति स्तवन | 

अजिर् जिअसल्यभयं, संति च पसतसलगय 
जयगुरुसंतिगुणकरे, दोचि जिणवरे पणिवयामि 
गाहा | ववगयमंगुलभावे, ते-ह॑ विउलतवनिम्मलर 
निरुषमहमहप्पसावे, थोसामि सुदिटसब्भावे 
गाहा। सब्बदुबखप्पसंतीणं, सम्पावप्पसंतिणं, 
अजिअसंत्तीणं, नमो अजिअसंतिणं ।| ३ ॥ मिल 
अजियजिण [ सुहप्पवत्तणं, तव पुरिसुत्तम ! नार्माः 
तह य धघिइमहप्पवत्तणं, तव ये जिणुत्तम ! संति ! 
॥४॥ मागहिआ ॥ कफिरिआविहिसंचिअकम्म| 
विमुक्खयरं, अजिअं निजिअं च॒ गुणेहि महाम्ुणि 
गये | अजिअस्स य संति महाप्मणिणो वि य से 
सययं मस निब्वुइकारणयं च नमंसणय ॥३॥ आलिए 
पुरिसा | जह दुक्खवारणं, जद जे विमग्गह सुक्ख« 
अजिअं संति च भावओ, अभ्यकरे सरणं पवज्जह 
मागहिआ।। अरइरइतिमिरविरहिअमुवर्यजरमरणं 
असुरगरुलभ्रुयगवइ्पययपणिवइं । अजिअमहस 
सुनयनयनिउडणमभयकरं, सरणम्रुव॒प्तरिश्र श्रुविदिविः 
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. सययघ्ुवणमे ॥७॥ संगयय॑ ॥| त॑ च जिणत्तममत्तमनित्तम- 
सत्तवरं, अज्जवमहृबखंतिबिमुत्तिसमाहिनिहि । संतिकरं 
पणमामि दममुत्तमतित्थयरं, संतिम्णी मम संतिसमाहिवरं 
दिसउठ ॥८॥ सोवाणयं || सावत्थिपुव्वपत्थिवं च बरह- 
त्थिमत्थयपसत्थवित्थिन्नसंथिअं, थि्रिस॒रिच्छवच्छ॑ मयग- 
ललीलायमाणबरगंधहत्थिपत्थाणपत्थिय॑ संथवारिहं | 
हत्यिहत्थवाहुं धंतकणयरुअगनिरुवहयपिजरं पवरलक्ख- 
'गोवच्चिअसोमचारुरूब॑ सुइसुहमणाभिरामपरमरमणिज्ज 
वरदेवदु दुहिनिनायमहुरयरसुह॒गिरं._ ॥ & ॥ वेडुओ ॥ 
अजिअं जिआरिगणं, जिअसब्य भयं भावोहरिउं | पणएमामि 
अहं पयओ, पाधं प्समेउ में भयवं ॥ १० ॥ रासालु- 
दवओ ॥ कुरुणणवयहत्थिणाउरनरीसरो पढमे॑ तओ महा- 
चक्र ट्विभोए, महप्पमाओ, जो बावत्तरिपुरवरसहस्सवर- 
नगरनिगमजणवयवई, बत्तीसारायवरसहस्साणुआयमग्गो । 
चउदसवररयणनवमहा नि हिचउसट्विसहस्सपवरजुवईण सुंद- 
रघई, चुलसीहयगयरहसयसहस्ससामी, छण्णवहगामको- 
डिसामी आसिज्जो भारहंसि भयव ॥११॥ वेडुओ ॥ 
ते संति संतिकरं, सतिण्ण सब्मभया। संतिं थणाम 
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जिणं, संति विहेठ से भयवं ॥१२॥ रासानंदिभयं | 
इबंखाग ! विदेहनरीसर ! नरवसद्ाा ! मुणिव्सहा ! नव- 
सारयससिसकलाणण | विगयतमा | विहुअरया | 
अजिउत्तम ! तेअगुणेहिं महाम्ृणि ! अमिअबला ! विउ- 
लकुला ! पणमासि ते भवभयमूरण ! जगसरणा ! मम 
सरणं ॥१३॥ चित्तलेहा ॥ देवदाणविंद चंदखबंद।! 
हट्डतुड्डजिह्परम, लट्ठरूव ! धंतरुप्प-पइ-सेअसुद्ध-निद्ध- 
धवल दंतपंति ! संतिसत्तिकित्तिमुत्तिजुत्तियुत्ति पवर | 
दिचततेअ ! वंदघेअ ! सब्बलोअभाविअप्पभाव ! ऐेअ | 
पहस मे समाहि ॥१७॥ वारायओ | विमलससिक- 
लाइरेअसो मं, वितिमिरस्रकराइरेअतेअं | तिअसबहगणा- 
इरेअरूवं, धरणिधरप्पवराइरेअसारं ॥१४५॥ कुसुमलया ॥ 
सत्ते अ सया अजिअं, सारीरे अ बले अजिअं | तदबसं- 
जमे अ अजिअं, एस थृणामि जिणं अजिअं ॥१६॥ 
-झुअगपरि-रिगिअं ॥ सोमगुणेहिं पावह न त॑ नवसरय- 
ससी, तेअगुणेहिं पावर न त॑ नवसरयरवी । खूवगुणेहि 
पावह न तं॑ तिअसगणवई, सारशुणेहि पावह न त॑ धर- 
णिधरवह ॥१७।। खिज्जिअयं ॥ तित्थवरपवत्तयं तमर- 
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यरहिअं, धोरजणथुअश्वचिअं चुअकलिकल॒सं । संतिसुह- 
प्पचत्तयं तिगरणपयओ, संतिमहं महासुर्णि सरणप्रवणमे 
॥ १८ ॥ ललिअयं ॥ विणओणय पिरिरइअंजलि-रिसि- 
गणसंथुअं थिमिर्अं, विवुह्महिवधणवहनरवइथुअम हिअच्चिअं 
बहुसो । अहरुग्गयसरयदिवायर-समहिअसप्पभं तबसा, 
गयणंगणवियरणसमुहअ-चारणवंदिआं॑ सिरसा ॥ १० ॥ 
किसलय-साला ॥ असुरगरुरूपरिवंदिअ', किन्नरोरगन- 
मसिअं । देवकोडिसयसंथुअ',, समणसंघपरिवंदिओ 
॥२०॥ सुम्ुहं | अभय अगह', अरय॑ अरुर्ओ | अजिअ 
अजिअ, पयओ पणमे | २१॥ बिज्जु-विलसिअ ॥ 
आगया वरविमाणदिध्वकणग-रहतुरयपहकरसए हि 
हुलिआ। ससंभ्मोअरणखु मिअछुलिअचल---कुण्डलग- 
यतिरीडसोहंतमउलिमाला ॥। २२॥ बेडुओ ॥ ज सुर- 
संघा सासुरसंघा, वेरविउत्ता भत्तिमुजत्ता, आयरभूपति- 
असंभमर्पिडिअ---सुदठुसुविम्दिअसल्बलोघा ।  उत्तमक॑- 
चणरयणपरूविअ--भासुरभूसणभासु रिअंगा,_ गायसमो- 
णय-भत्तिवसागय-पंजलिपेसियसी सपणामा |[२३॥ रयण- 
'माला | बंदिझण थोऊण तो जिणं, तिगरुणमेव य पृणों 
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पयाहिणं | पणमिझण य जिणं सुरासुरा, पममुइआ 
णाई! तो गया ॥२४॥ खित्तयं ॥ त॑ 6॥.३। 
पंजली,. रागदोसभयमोह-बज्जियं |. 
नरिदवंदिअ, संतिमृत्तम॑ महातव॑ नमें 

खित्तयं ॥ अंबरंतरविआ्ारणिआहिं, ७७- हंध१, 
णिआहि। पीणसोणिथणसालिणिआहिं, सकलक 
लोअणिआहि ।॥२६। दीवयं | पीणनिरंतरथण 
मियगायलूयाहिं, मणिकंचणपसिदि७छ «५ . ४. 
तडाहि, वर खि्खिणि णेउर सविलयवलूय 
आहि. रइकरचउरमणोहरसुद्रदंसणिआहि । 
वचित्ततखरा ॥ देवसुदरीहि पायवंदिआहिं, व॑ 
जस्स ते सुविकमा कमा, अप्पणो निडालएहिं : 
गाप्पगारएहि केहि केहि वि। अबंगतिलयपत्तलेः 
चिल्लएहि संगयंगयाहिं, भत्तिसंनिविद्ववंदणागया 
ते वंदिआ पुणों पुणो ॥ २८ ॥ नारायओ | 
जिणचंद, अजिअं जिअमोहं। धुअसब्बकिलेसं, 


“पणमामि ॥ २६ ॥ नंदिअयं ॥ थुअवंदिअयस्स 


शगणदेवगणेहि, तो देववहुहि पयओ पणमिअस्स 
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जगुत्तम सासणअस्सा, भत्तिवसागयर्पिडिअयाहि, देव- 
बरच्छरसावहुआहि. सुरखररइगुणपंडिआआहिं ॥ ३० ॥ 
भासुरयं ॥ वंससदृतंतितालमेलिए तिउक्खराभिरामसह- 
मीसए कए अ, सुइसमाणणे अ सुद्धसज्जगीअपायजाल- 
घंटिआहि । बलयमेहलाकलावनेठरा मिरामसदमी सए 
कए अ, देवनद्टिआहिं हावभावविव्ममप्पगारे एड नच्चि- 
ऊण अंगहारएहिं वंदिआ य जस्स ते सुविक्कमा कमा | 
तय॑ तिलोअ-सब्यसत्त संतिकारयं, पसंतसब्यपावदोंसमेस 
हैं, नमामि संतिमृत्तमं जिणं ॥३१॥ नारायओ। छत्त- 
चामरपडागजूअजबमं डिया, कयवरमगरतुर्यसिरिवच्छ- 
सुलछुणा । दीवससुद्दमंदरदिसागयसोहिआ, सत्थि- 
अपसहसीहरहचकबरंकिया ॥३२॥ ललिअयं ॥ सहाव- 
लट्टा समप्पइट्ठा, अदोसदुड्टा शुणेद्दि जिढ्ा । पायसिट्ठा 
तवेण पुट्ठा, सिरीहिं इंड्डा रिसीहि जुट्डा ॥३३॥ वाण- 
पासिआ ॥ ते तवेण धुअसल्यपावया, सब्यलोअहिअमूल- 
पावया | संथुआ अजिअसंतिपायया, हुतु मे सिवसुहाण- 
दायया ॥ ३४ ॥ अपरांतिका ॥. एवं तव बलवबिउर्ल, 
थुअं मए अजिअसंतिजिणज्ुअलं । ववगयक़म्मरयमर्लं, गई. 
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गये सासय॑ विउलं॥ ३४ ॥ गाहा ॥ तं॑ वहुगुणणसायं, 
मुक्खसुहेण परमेण अ विसायं । नासेउ में विसायं, कुणउ 
अ परिस्ता वि अ प्यसायं ॥ ३६।॥ गाहा॥ त॑ मोएड 
अ नंदि, पावेड अ नंदिसेणमभिनंदि। परिसा विय 
सुहनंदि, मम॒य दिसउ संजमे नंदि॥ ३७ ॥ गाहा। 
पक्खिअ चाउम्मासिञअ, संवच्छरिए अबस्स भणिअल्यो | 
सोअब्बो सब्वेहि, उवसग्गनिवारणों एसो ॥ ३८ ॥ जो 
पढ़ह जो अ निसुणई, उभभोकालंपि अजिअसंतिथयं। 
न हु हुति तस्स रोगा, पुत्रुप्पन्ना विनासंति॥ ३६ ॥ 
जह इच्छुह परमपयं, अहवा कित्ति सुवित्थड्ड झुुवणे | ता 
तेलककुद्धरणे, जिणययणे आयर॑ कुणह ॥ ४० ॥ गाहा॥ 

इच्छामि खमासमणों बंदिउः जाबणिज्जाए निसी- 
हिआए मत्थएण वंदामि | श्री आचायंजी मिश्र | 

इच्छामि ख्तासमणो वंदिउः जावणिज्जाए निसी- 
हिआए मत्थएण वंदामि | उपाध्यायजी मिश्र | 

इच्छामि खम्ासम्णो वंदिउं जाबणिष्जाए निसीहि- 
आए मत्थएण वंदामि। सबंसाधुजी मिश्र । 

( अब खड़े होकर बोलना चाहिये ) 
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इच्छामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जाए निसी- 
हिआए मत्यएण वंदामि | इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
देवतिअपायच्छित्तविसोहणत्थं काउस्सग्गं करू १ इच्छ। 
देवसिअपायच्छितविसोहणत्थ॑ करेमि काउस्सर्गं । 


( यहां पर अन्नत्थ ऊससीएणं॑> बोलकर चार लछोगत्स या 


सोलद्द नवकार का काउस्सगां कर प्रगट छोगस्स कहना ' छोगस्स 
उज्जो अगरे पढ़ें । ) | 


इच्छामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जाए निसी- 
हिआए मत्यएण वंदासि । ईचछाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
खुद्दोपदय उड्डावणनिमित्त करेमि काउस्सरगं | 
(यहां पर अन्नत्थ ऊससीएण बोछकर चार लोगस्स था 
सोलह नब॒कार का काउस्सगर्ग करना फिर प्रगट छोगरस बोलना । ) 
इृच्छामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जञाए निसी- 
हिआए मत्थएण वंदामि | इच्छाकारेण संदिसह भग- 
वन्‌ ! चेत्यवंदन करु' १ हच्छ | 
श्री सेढीतटिनोतर्ट. पुरवरे श्रीस्तम्भजे स्वगिरों, 
श्रीपूज्याभयदेवतूरिविदुधा-पीशे! समारोपितः | संसिक्तः 
स्तुति भिजेले! शिवफलेः स्फुजेत्फणापकवः, पाइव 
कल्पतरु; स से प्रथयतां नित्यं मनोवाँछितम ॥१॥ आधि- 
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व्याधिहरो देवो जीरावछी शिरोमणि: | पाश्लनाथो 
जगन्नाथो, नतनाथो नृणां श्रिये ॥२॥ 
( नमोत्थुणं अरिहंताणं वोले। ) 

जावंति चेइआइं, उड़ अ अहे अ तिरि अ लोए अ | 

सत्बाइ' ताइ वंदे, इह संतो तत्थ संताई' ॥ १॥ 

जावंत के वि साहू, भरहेरवयमहाविदेहे अ। 

सब्वेसि तेसि पणओ, तिविहेण तिदंडविरआणं | 

नमो5हेत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंस घुस्यः ! 

उबसग्गहरं पासं, पार्स वंदामि कम्मपणसुक्क | 
विसहरविसिनिन्नासं, मंगलकल्लाणआवासं ॥१॥ 
विसहरफुछिगमंतं, कठे धारेइ जो सया सणुओ। तस्स 
गहरोगमारी, दुइ्डजरा जंति उच्सामं ॥ २॥ चिट्ठंउ दूरे 
मंतो, तुज्क पणामों वि बहुफलो होइ। नरतिरिएसु 
वि जीवा, पावंति न दुक्खदोगच्चं || ३ ॥ तुह सम्मत्ते 
लड़, चितामणिकप्पपायवब्भहिए | पादंति अविम्धेणं, 
जीवा अयरामरं ठाणं ॥ ४॥ इथञ संथुओ महायस, 
भत्तिव्भरनिब्भरेण हिआएण । ता देव | दिज्ज बोहि, 
भवे भवे (प्रसज़िणचंद ॥ ५४ ॥ 


॥; अल 
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जय वीयराय ! जगगुरु !, होठ मम तुह परमावओ 
भयवं | भवनिव्वेओ मग्गाणुसारिआ इश्धफलसिद्धी ॥१॥ 
लोगविरुद्बच्चाओ, गुरुजणपूआ परत्थकरणं च्‌। सुहगुरु- 
जोगो तत्बयणसेवणा आभवमखंडा ॥ २॥ 
इच्छामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जाए निसी- 
हिआए मत्थएण वंदामि | 
सिरि-थं भणय-ठिय-पाससामिणो सेस तित्थसामीणं | 
तिस्थसपुन्नइकारणं, सुरासुराणं च सब्वेसि ॥ १ | एसि- 
महं सरणत्थं, काउस्सर्गं करेमि सत्तीए। भत्तीए गुण- 
सुट्दियस्स, संघरस समुन्नह-निमित्त || २॥ श्रीथंभण- 
पाण्वेनाथजी आराधवा निमित्तं करेमि काउस्सग्गं ॥ 
( अब खड़े होकर बोलना चाहिये ) 
वंदणवत्तिआए, पृअणवत्तिआएं, सकारवत्तिआए, 
सम्माणवत्तिआएं, बोहिलाभवत्तिआए, निरुवसर्गवत्ति- 
आए, सद्भाएं, मेहाएं, घिईए, धारणाएं, अणुप्पेहाए, 
पुमाणीए ठापि काउस्सग्गं । 


( इसके बाद अन्नत्थ ऊससोएण॑ बोलें। सोलह नब॒कार का 
काउस्सग्ग करके लोगस्स बोलें। ) 
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हचछामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जाएं |च 
हिआए मत्थएण वंदामि । श्रीचौरासीगच्छ शूध .«। 
जंगमयुगप्रधान भट्टारक चारित्र चूड़ामणि दादा श्राण 
नदत्तव्तरिजी आराधवा निमित्तं करेमि काउस्सग्गं | 
( अन्नत्थ ऊससिएणं बोलकर सोलह नवकार का +।चत्ल' 
करना फिर प्रगट छोगध्स कहना । ) 
इच्छामि खम्ासमणो वंदिउ' जाबणिज्जाएं निसी 
हिआए मत्थएण वंदामि | श्रीचोरासीगच्छ श्र ..। 
जंगमयुगप्रधान भट्टारक चारित्रचूड़ामणि दांदा श्री 
कुशलस्नरिजी आराधवा निमित्त करेमि काउस्पग्गं | 
( अन्नत्थ ऊससिएणं बोछकर सोलह नवकार का फ उरस 
एवं प्रगट छोगस्स कहे। ) 
इच्छामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जाए निसी 
हिआए मत्थएण वंदापम्ि | इच्छाकारेण संदिसह 
चेत्यवंद्न करू ९ इच्छ! । 
च्‌उकसायपडिमब्लुब्लूरणू ) ईज्जयमयणबाणमुसुमूरणू 
सरसपिअंगुवन्नुगयगा मिउ, जयउ पासु झुवणत्तय । « 
॥ १॥ जसु तणुकंतिकडप्पसिणिड्ड। सोहह « 
रु 


पाक्षिक चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रण विधि. ६६ 


प्रशिकिरणा लिद्वउ। न॑ नवजलहरतडिल्लयलंछिड, सो 
जिंणु पासु पयच्छुठ बंछिठ ॥ २॥ 
अहन्तो भगवन्त इन्द्रमह्िताः सिद्धाश्व सिड्िस्थिता, 
आचार्या--जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः | 
श्रीसिद्धान्ससुपठका. मुनिवरा रलत्रयाराधका।, 
पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिन कुवेन्तु वो मंगलूस ॥ १ ॥ 
इसके बाद णमोत्धुणं बोले 
जावंति चेहआई', उ्ु अ अहे अ तिरित्न लोए अ। 
सबाह ताइ वंदे, इह संतो तत्थ संताइ ॥ १॥ 

जावंत केवि साहू, भरहेरवयमहा विदेहे अ। सब्वेसि 

तेति पणओ, तिविहेण तिदंडविरयाणं ॥ १ ॥ 
इसके बाद “उवसग्गहरं”” बोले। 

नमो5ह त्पिद्धाचार्योपध्य(यसवसाधुम्यः | 

जय वीयरांय जगगुरु ) होठ सम॑ तुह पभ्रावओ 
भयव॑ | भवनिष्वेओ मग्गाणुसारिआ इंड्ुफलूसिद्धो ॥१॥ 
लोगविरुदच्चाओ,  गुरुजणपूुआ परत्थकरणं च। 
सुहगुरुमोगो तत्बयण सेवगा आम्वखंडा ॥ २॥ 

नमो5हंत्सिड्धाचार्योपाध्यायसवंस धुम्यः ॥ 
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बड़ी शांति | 

भो भो भव्याः श्रृणुत बचन प्रस्तुतं सबमेतदू, 

ये यात्रायां त्रिशुवनगुरोराहँतां भक्तिभाजः ॥ 

तेषां शान्ति भवतु भवतामहंदादिप्रभावा-- 

दारोग्य-श्रीध्रतिमतिकरी क्लेशविध्यंसहेतुः १ 

भो भो मब्यलोका ! इृह हि भरतेरावतविदेहसंभ- 
वानां समस्ततीर्थकृतां जन्मृन्यासनप्रकम्पानन्तरमवधिना 
विज्ञाय, सोधर्माधिपतिः सुधोषाघंटाचालनानन्तरं सकल- 
सुरा सुरेन्द्रेः सह समागत्य सविनयमहंद्भइरक गृहीत्वा 
गत्वाकनकां द्विव गे, विहितजन्मामसिषेक: शान्तिमुद्‌- 
घोषयति । वतो5हं कृतालुकारमिति कृत्या महाजनों 
येन गतः स पन्‍न्थाः। इति भव्यजनें! सह समागत्य 
स्‍्नात्रपीठे स्नात्रं विधाय, शांतिमुद्घोषयामि। तत्यूजा 
यात्रास्नात्रादिमहोत्सवानन्तरमिति छुत्या कण «<. 
निशम्यतां निशम्यतां स्वाहा | 

३० पुण्याहं पृण्याहं ग्रीयन्तां प्रीयन्तां है 
हन्‍तः सर्वज्ञाः स्वंदर्शिनस्त्रिलोकनाथा-स्त्रिलोकमहिता 
स्त्रिलोक्यपृज्या-स्त्रिलोकेश्वराश्त्रिलोकोद्योतकराः । 
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3+ श्रीकेवलज्ञानि-निर्वाणी सागर-महायश-विभल- 
सर्वाचुभूति- श्री धर-दत्त-दामोदर - सुतेजस्वा मि - मुनिसुत्रत- 
सुमति - शिवग ति-अस्ताग - नमीश्वर-अनिल - यशोधर- 
कृताथ - जिनेश्वर-शुद्ममति - शिवकर-स्यन्दन - सम्प्रति 
इति एते अतीतचतुर्षिशतितीथइ्ूराः । 

3% श्रीऋषभ-अजित-संभव-अभिनंदन-सुमति-पद्म- 
प्रभ-सुपाश्व-चन्द्रप्रम - सुधिधि-शीतल-श्रेयांस - वासुपूज्य- 
विमल-अनन्त - धर्म-शान्ति - इुन्धु-अर-सकि-झुनिसुम्रत- 
नमि-नेमि-पाच्ये-वद्धमान इति एते वत्तेमानजिनाः । 

3७ श्रीपग्ननाभ-श्रदेव-सुपार्व-स्वयंप्रभ-सर्वा तु यू ति- 
देवश्रुव-उदय - पेढाल-पो ट्विल-शतकी ति-सुत्॒त - अमम- 
निष्कपाय-निष्पुछाक-निर्म म-चित्रगुप्त-समा घि- संवर-यशो - 
धर-विजय-मरिलि-देव-अनन्तवीय-भद्र कर इति एते भाषि 
तोथड्ूराः जिना। । शान्‍्ताः शान्तिकरा भवन्‍्तु । 

3 प्रुनयों मुनिप्रवरा रिप्रुविजयदुभिक्षकान्तारेपु 
दुर्गभागेषु रक्षन्तु वो नित्यम्‌ । 

३ श्रीनाभि जितशत्रु जितारि संवर मेघ धर प्रतिष्ठ 
सहासेन सुग्रीव इृढरथ विष्णु बासुपूज्य कृतवर्म सिहसेन 


१०२ पंच प्रतिक्रमण 


भानु विश्वसेन सर सुदशन कुम्भ सुमित्र विजय समुद्र- 
विजय अश्वसेन सिद्धाथ इति एते वत्तेमानचतुर्विशति- 
जिन जनकाः | 
३० श्रीमरुदेवी विजया सेना पिद्धार्थों सुमझ्ला 
सुसीमा पथिवीमाता लक्ष्मणा रामा नन्दा विष्णु जया 
इयामा सुयशा सुत्रता अचिरा श्री देवी प्रभावती पदुमा 
वष्रा शिवा थवामा त्रिशला इति एसे वत्तमानजिनजनन्य; | 
३० श्रीगोम्मुख महायक्ष त्रिमुख यक्षनांयक तुम्बरु 
कुसुम मातंग विजय अजित ब्रह्मा यक्षराज कुमार पण्थुख 
पाताल किन्नर गरुड़ गन्धव यक्षराज कुबेर वरुण भ्रुकुटि 
गोसेध पाश्वे ब्रह्मशान्ति इति एते वत्तमान जिनयक्षा। | 
३० श्रीचक्रेश्घरी अजितबला दुरितारि काली महा- 
काली श्यामा शान्ता भृकुटि सुतारका अशोका मानवी 
चण्डा विद्ता अंकुशा कन्दर्पा निर्वाणी बला धारणी 
धरणप्रिया नरदत्ता गान्धारी अम्बिका पद्मावती सिद्धा- 
यिक्रा इति एते वत्तमानचतुर्विंशतितीर्थक्लरशासनदेब्यः । 
३० हीं श्रीं ध्ति मति कीर्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी 
मेधा विद्या साधन प्रवेश निवेशनेषू सुग्रहीतनामानो जयंत 
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ते जिनेन्द्राः | 3० रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्रण खला पजांकुशी 
चक्रेश्वी पुरुषदतता काछी महाकाली गौरी गान्धारी 
सर्वास्त्र महाज्वाला मानवी वरोदया अछुप्ता 
मानसी महासानसी एता षोडश विद्यादेव्यों रक्षन्तु से 
स्वाह । 5* आचार्योपाध्यायप्रभृतिचातुवेण्यस्य श्रीश्र- 
मणसंघस्य शान्तिभवतु । 5 तुष्टिभवतु पुष्टिभवतु | ३४ 
ग्रहाश्चन्द्रवर्या गारकबुध चृहस्पतिशुक्रशनेश्चरराहुकेतुसहि 
ता; सलोकपाला: सोम यम्र वरुण कुबेर वासवा दित्य स्कन्द 
विनायक्रोपेता ये चान्येडपि ग्रामनगर क्षेत्रदेवतादयस्ते 
से प्रोयन्तां प्रीयन्तां अक्षीण कोष कोष्ठागारा नरपतय 
बच सवन्तु स्वाहा | 55 पुत्र मित्र आ्रातू कलछत्र सुहृद 
स्व॒जन सम्बंधि बंधुवर्गंसहिता नित्य॑ चामोदश्रमोदकारिणों 
भवृतु | अस्मिश्व भूमण्डले आयतननिवा सिनां साधुसाध्ची 
भ्रावक आविकाणां रोगोपसग्गव्याधि दुःखुमिक्षदौस 
/ गेस्पोपशमनाय शान्तिभंवतु ॥ 5» तुष्ठि-पुष्टि ऋद्धि 
वृद्धि सांगल्योस्सवा! भवंतु। सदा श्रादुर्भतानि 
(दुरितानि ) पापानि शाम्यन्तु शत्रवः पराढ मुखा भवन्तु 
सराहा । श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्ति-विधायिने । 
त्रेलोक्यस्यामराधीश - मुकुठाभ्य - चितांप्रये ॥ १॥ 
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शान्तिः शान्तिकरः श्रीमानू शान्तिदिशतु मे गुरु । 
शांतिरेव सदा तेपां, येपां शान्तिग हे गृहे ॥२॥ ४ 
उन्मृष्गरिष्टदुष्टप्रहग तिदुःस्पप्नदूर्निमित्ता दि । सम्पादित- 
हितसम्पन्तामग्रहे जयति शान्तेः ॥३॥ श्रीसंघपोरजनपद, 
राजाधिपराजस निवेशानास्‌ । गोष्ठिकपुरमुख्याणां 
व्याहरणेव्याहरेच्छान्तिम ॥9॥ श्ोश्रमणसंघस्य शान्ति- 
भेवतु, श्रीपौरतोकस्य शान्तिसवतु,. श्रीजनपदानां 
शान्तिभवतु, श्रीराजाधिपानां शानितिभवतु, श्रीराज- 
सन्निवेशानां शान्तिर्मवतु, श्रीगोष्ठिकानां शान्तिभवत, 
3& ह्वाहा 5 स्त्राहा ऊ हीं श्रीं पाश्वंनाथाय स्वाहा | 
एवा शान्तिः प्रतिष्ठायात्रास्तात्रायवसानेषु शान्ति 
कलश ग्रहोल्ा कुंकुमचन्दनकपूरागरुधूपवासकुसुमांजलिं- 
समेतः स्नात्रपीठे श्रीसंघसमेतः शुचिश्नुचिच्रपु!पुष्पवस्त्र 
चन्दनाभरणालंकृतः चंदनतिलक॑ विधाय पृष्पमालां कंठे 
कुत्वा शांतिमुदघोषयित्वा शान्तिपानीय मस्तके दातव्य-: 
मिति। नृत्यन्ति नित्यं मणिपुष्पषष, स्ृजन्ति गायन्ति 
च्‌ मजुलानि। स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मंत्रान्‌, 
कल्याणभाजो हि जिनाभिषेके ॥१॥ अहं तित्थयरमाया, 


जज 
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सिधादेवी तुम्हनयरनिवासिनी । अम्ह सच तुम्ह सि्॑, 
अपिवोवसमं सिव॑ सवतु स्त्राहय || २ ॥ शिवमस्तु सबे- 
जगतः, परहितनिरता भवस्तु भूतगणाः । दोषाः प्रयान्तु 
नाशं, सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः ॥| ३ ॥ उपसर्गाः क्षय 
यान्ति, छिब्चन्ते विध्वक्लयः । मनः प्रसन्‍नतामेति, पूज्य- 
माने जिनेश्वरे || 9 ॥ सबमंगलमांगल्यं, सवकल्याणकार- 
णम्‌ । प्रधानं सवधर्माणां, जेनं जयति शासनम्‌ | 
(दीपक था बिजली का प्रकाश शरीर पर गिरा हो या कोई 
दोष छगा हो तो “छरिस्याल्वकल्लि' लपस्तल सतचलचकती०0 
सअच्नच्थ्थ०0 कहकर एक छोगस्स का काउस्सग करके प्रगट' 
लोगस्स कहकर पीछे सामायिक पारे। ) 
सामायिक पारने की विधि। 
इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिज्जाएं निसी- 
हिआए मत्थएण वंदामि | इच्छाकारेण संदिसह सगवन्‌ ! 
सामायिक पारवा मुहपत्ति पढिलेदू १ 'इच्छ! । 
( यहां पर मुहपत्ति की पडिलेहन करे, पीछे ) 
इच्छामि खमासमणो वंदिउ' जावणिज्जाए निसी- 
हिआए मत्थएण वंदामि | इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
सामायिक पारू १ यथाशक्ति | 


श०द्‌ पच प्रतिक्रमण 


हच्छामि खमासमणों वंदिउं जावणिण्जाए नि्ती- 
हिआए मत्थएण वंदामि | इच्छाकारेण संदिसह भग- 
वन सामायिक पारेमि १ तहत्ति ! 


(आधा अंग नमाकर स्तीलत च्वव्वव्छार प्लल्ढे। पीछे 
घुटने टेक कर शिर नमाकर नीचे मुजब“्तर्ब॑व्दस्लपपा- 


स्नह्हो' कहे )। 
भयर्व॑ दसण्णभद्दो, सुदंसणो थूलभद्द वइरो य। 
सफलाोकयगिहचाया, साहू एवं विहाईति ॥ १) शीहूग 
पंदगेण, नासइ पार्व असकिया भावा | फासुअदाएे 
निज्जर, अभिग्गहों नाणमाईणं ॥ २ ॥ छउ्मत्थो मई 
मणो, कित्तियमित्तंपि संभर जीवो। जं॑चन संभराभि 
अहं, मिच्छामि दुकर्ड तरुस ॥ ३ ॥ ज॑ ज॑ मणेण चिंतिय 
-मसुहं वायाइ भासिय किंचि | असुह काएण फर्य, 
मिच्छामि दुककर्ड तस्स ॥४॥ सामाइय-पोसहसं। 
जीवस्स जाइ जो कालो। सो सफलो बोधबों, - 
संसारफलहेउ ॥| ५ ॥। 
सामायिक विधि से छिया, विधि से किया, ५. 
करते अविधि आशातना लगी हो, दश मन की, ५१ 
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वचन का, बारह काया का, बत्तीस दूषण में से जो 
कोई दूषण लगा हो, वह सब मन, वचन, काया करके 
मिच्छामि दुकड़ं | 
॥ अथ इरियावही ॥ 
प्रतिक्रण करते समय यदि दीपक बिजली आदि अप्नि का 
प्रकाश अपने शरीर पर आ गया हो, या वरसात आदि के पानी 


की बूँद छग गई हो, अथवा सचित्त वस्तु का संघट्टा हो गया हो 
तो इरियावहि करके सामायिक पारे -- 


इच्छामि खम्तासमणो वंदिउः जावणिज्जाए निसी- 
हिआए मत्यएण चंदामि । 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ इरियावहिय॑ पडिक- 
मामि १ इच्छे, इच्छामि पडिकमिउ', इरियावहियाए, 
विराहणाएं, गमणागमणे पाणक्क्मणे बीयक्कमणे हरियक- 
मणे, ओसा उत्तिग पणग दग सट्टी मवकड़ा संताणा 
संकमणे, जे मे जोवा, विराहिआ, एगिंदिया, वेह दिया, 
तेहदिया, चठरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया वत्तिया 
लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया 
उददविया ढठाणाओ ठाणं संकामिया जीवियाओ वबरो- 
विया तस्प मिच्छामि दुकड | 
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तस्स उत्तरी करणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, . «७ 
करणेणं पिसछीकरणेणं पावर कम्माणं निः्ध। 
ठामि काउस्फर्गं ॥ 

( इसके बाद अन्नत्थ ऊससिएणं बोलें। ) 
( यहा पर एक लोगस्‍स्स या चार नवकार का काउत्समगा कर 
( इसके बाद छोगस्स उज्जोअगरे बोलें। ) 
अथ छींक दोप निवारण विधि ॥ 
पाक्षिक, चातुर्मा सिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते - 
यदि छींक हो जाय तो याने “प्लब्क्खिसय्य _.प्/ ' 
परस्डिल्ेहुं” यहां से “प्लल्कस्लि स्तच्ताघत ७४ 


पयन्त के बीच में छोंक हो जाय तो लिखे मुजब दोष निवा. 
तोन काउस्सर्ग करना प्रथम बार :-- 





इच्छामि खमासमणो वंदिउः जावणिज्जाए [| ५ 
हिआए मसत्थएण चंदासि | इच्छाकारेण संदिसह भे 
वन्‌ 'अपशकुन दुनिमित्त उहडावण निमित्तं करेमि 
सुसरगं | 

( अन्नत्थ उ्तसिएणं बोले ) 


यहाँ पर एक नवकार का काउस्सग कर पीछे काउस्सग पार 


प्रगट कर एक नवकार कह कर बाद में नीचे का श्लोक 
ओर डावे पग से भूमि दबाना-- 
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उन्प्रष्ट रिष्टदृष्ट-ग्रहगति-दुस्वप्नदुरनि मित्तादि । 
संपादितहितसंपत्‌ नामग्रहणं जयति शान्‍्तेः ॥१) 


दूसरी बार ज्वप्तकाद्छुलल० आ्मज्ञस्थ् कहकर दो 
नवकार का काउस्सग्ग करे पीछे प्रगट दो नवकार कहना और 
रल्च्तृष्ल्ट बोलना २॥ 

तीसरी बार स्यप्नण्च्छुृब्त ० जअच्जल्थ0 कहकर 
तीन नवकार का काउस्सग करना पीछे प्रगट तोन नवकार कहकर 
बाद्‌ में उत्सृष्ट० कहना ॥| ३।| #सम्पूण प्रतिक्रमण करने के बाद 
दोष निवारण काउघ्सग करके सामायिक पारे।। इति छींक दोष 
निवारण विधि ॥ 

अथ मार्जारि दोष निधारण विधि ॥ 

देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासक और सावत्सरिक 
प्रतिक्रमण करते समय यदि मंडछ के बीच में से बिल्ली उल्लंघन 
करे तो नीचे लिखे मुजब दोष निवारणार्थ तीन काउत्सग करना 
प्रथम बार-- 

इच्छामि खमासमणो वंदिउ जावणिज्ञाए निसी- 


हिआए मत्थएण वंदामि | इच्छाकारेण संदिसह भग- 


# नवर पाक्षिकप्रतिक्रणे झ्युत्तरणे पचदश दिवानि यावत्‌ विशेष- 
तस्तप. कायं। एवं चातुर्माप्तिक प्रतिक्रमणे क्षुत्तरणे चतुरो मासानु, 


सावत्सरिक प्रतिक्रमणे क्षुत्तरणे वर्ष यावत्‌ विशेषतस्तप: कारें इति 
समाचारों शतकम्‌ 0 
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सा मम 
वन्‌ ! “अपशक्ृन दुर्निमित्त उहावन निमित्तं करेमि 
काउस्सर्गं | 


( इसके बाद अप्नत्थ ऊससिएण बोलें । ) 
यहाँ पर एक नवकार का काउस्सग कर पीछे काउस्सग पारकर 
प्रगट एक नवकार कहकर बाद में नीचे की गाथा कहना और 
डावे पग से भूमि दवाना-- 
जा सा कालीकब्नरी, अखिहि ककडियारी | 
संडलमांहि संचरीय, हय पडिहय मज्जारि ॥ 
पग से भूमि दबाते समय “छा प्लज्खिछय 
स्नज्जाबि” ये पद तीन बार बोलना ॥] १॥ 
दूसरी बार सलप्नक्वब्छकुल्व 0 आअज्जल्थ० कहकर दो 
नवकार काउस्सग्ग करे पीछे प्रगट दो नवकार कहना ओर जा 
सा० गाथा कहना ॥ २॥ 
तीसरी बार आ्वप्लनज्ब्छत्त> अनच्जव्थ0० कह कर 
तीन नवकार का काउस्सग्ग करना पीछे प्रगट त्तीन नवकार कहकर 
बाद सें “जा सा०” गाथा कहना ॥३॥ सम्पूण प्रतिक्रमण करने के 
बाद दोष निवारण काउस्सग्ग करके सामयिक पारे॥ छलि 
स्तरार्जारि ल्होष्प क्विव्वारण ब्विध्यि ॥ 
# इति-पक्खी-प्रतिक्राण-विधि-समाप्त # 
दासानुदास। इब सब्बदेवा, यदीयपादाब्जतले छुठन्ति | 
मर॒त्थला कल्पत्तरः स जीयादू, युगप्रधानो जिनदृत्तसूरि. ॥१। 
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दादा शुरु स्तवन 
कुशल गुरुदेव के दशन, मेरा दिल होत हैं परसन । 
जगतमें आप समो न कोई, न देखा नयन भर जोई ॥१॥ 
पिरुद भूमंडले छाजे, फरसतां पाप सहु भाजे | 
पूजतां संपदा पावे, अचिती लक्ष्मी घर आवे ॥२॥ 
शके घुखे गुण कहु केता, मुक हिये ज्ञान नहीं एता | 
लालचंदको अरज सुन लीजे, चरणकी सेव मोहि दीजें ॥३॥ 


5 


पोषध-विपि 
न कर 
आठ पहरी--पौषध--विधि 
पोौसह के उपगरण लेकर उपाश्रयमें जावे, वहाँ 

गुरुमहाराज का संयोग न हो तो सामायिककी +(4 
अनुसार स्थापनाचायेकी स्थापना करके विधिपूर्वक _ 
वंदन करे । पीछे खमासमण पूर्वक 'इरियावहिय (६ 
एक लोगब्सका काउस्सग्ग करके प्रउट लोगस्स कहे 
पीछे खमासमण देकर “इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
पोसह मुहपत्ति पडिलेहुँ ! इच्छें' ऐसा कहकर मुह 
पडिलेहना करे | पश्चात्‌ खमासमण पूधेक “5७ कार 
संदिसह भगवन्‌ ! पोसह संदिसाहुँ ! इच्छ फिर । 
समण पक “इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
ठाउ' १ इच्छं कहकर खमासमण देकर खड़े हो ज। 
और हाथ जोड़कर, आधा अंग नमाकर, तीन |। 
गिने । पीछे “इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पस। 
करी पोसह दंडक उच्चरावोजी” ऐसा बोलकर 











डे 


े हर नि 
० २३०५ को, लण्ड पल ब७+-.. ४ ३४४४७. 
४५०० टन ता जब. अिपलफ ९.० 02 25005 


प्रगट प्रभावी दादा साहब श्रीजिनकुशलसूरिजी 


>> 0. 
24 


् 


2, ५०४ 2 ८ 9०७ |] [६ 58. 
ते 
॥४ 
2 
फरि 
छ 
) 2. 
८2 
६ 
३६ 
2०2 
२ 
्ध 
हि" 
24 
॥६ 
प्टे 
]2 
पर 
है ]2 





पोसह विधि ११३ 


लिखा हुआ पोसहका पच्चक्खाण तीन वार बड़े आदमी 
से उच्चरे या स्वयं उच्चर ले । 
पोसहका पच्चक्खाण । 

करेमि भंते | पोसहं, आहार पोसहं, देसओ सत्वओ 
वा, सरीरसक्कार--पोसहं | सल्मओ बंभचेर--पोसहं | 
सओ अल्ाचारपोसहं | सल्मओ चउल्िहे पोसहे । 
सावज्ज जोगं पच्चक्खामि, जाव#अहोरत्ति पज्जुवासामि, 
दुविहं तिविहेणं, मणेणं वायाएं काएणं, न करेमि, न 
फारवेमि, तस्स मभंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि | 

पीछे इच्छे (इच्छामि० इच्छा० सामायिक मुह- 
पत्ति पढिलेहुँ ( इच्छं,' कहकर खमासमण देकर मुहपत्ति 
पडिलेहन करे। पीछे “इच्छामि० इच्छा० सामायिक 
सदिसाहुँ १ इच्छ! | इच्छामि० इच्छा० साम्रायिक 
ठाउ' १ इच्छे” कहकर, खमासमण देकर, खड़े हो, तीन 
नवकार गिने | पोछे “इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 


$ सिर्फ दिन का पौपघ लेना हो तो “जावंदिवस, दिन-रात् का 
करता हो तो 'जावबहोरत्ति' और तिर्फ रात का करना हो तो 'जावस्तेस 
दिवसरती? कहना चाहिये । 


हे 


सामायिक दंडक उच्चरावोजी” ऐसा बोलकर 


११४ पोसह विधि 


| ब्श 


भंते सामाइय! का पाठ तीन वार उच्चरे, इसमें 
नियम! की जगह जाव पोसहं,' बोले । (यहाँ हरिया 
वहिय॑ न बोले) पीछे 'इच्छामि० इच्छा० वेसणो संदि 
साहँ १ इच्छं.' 'इच्छासि० इच्छा० वेसणो ठाड' 
इच्छ! । इच्छामि० इच्छा० सज्काय करूँ १ इच्छ॑, 
कह कर खमासमण देकर खड़े-हो-खड़े आठ .* 
गमिने । पश्चात्‌ शीत आदि परिषह निवारण के लि 
वस्त्र की आवश्यकता हो तो इच्छामि० इच्छा० १२ 
संदिसाहुँ १ इच्छ! | 'इच्छामि० इच्छा० पंगुरण पडिग्गहें 
(च्छ! ऐसा कहकर वस्त्र ग्रहण करे | पश्चात्‌ इच्छामि 
इच्छा० बहुवेल संदिसाहुँ | इच्छे' | 'इच्छामि० इच्छा 
बहुवेलं करू ९ इच्छंं इस प्रकार पौषध लेकर राई 
क्रमण पहले नहीं किया हो तो करें, किन्तु इसमें ८ 
थुई के देवचन्दन के बाद नमोत्थणं कहकर खमांस' 
पूवक बहुवेलं,' का आदेश लेकर पीछे आचायेजी " 
इत्यादि कहे । प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद, पडिलेहन 
नीचे लिखी विधि के अनुसार करे। 


॥ 
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पडिलेहण विधि । 


खमासमण देकर इरियावहियं० तस्प्उत्तरी ० अन्नत्थ 
कहकर, एक लोगस्सका काउस्सग्ग करके, प्रकट लोगस्स 
कहे | पीछे 'इच्छामि० इच्छा० अंगपडिलेहन संदिसाहुं ९ 
इच्छामि० इच्छा० पडिलेहन करू १ इच्छं,' कहकर मुह- 
पत्ति पढिलेहे । पोछे इचछामि० इच्छा० अंगपडिलेहन 
संदियाहुँ १ इच्छं, इच्छामि० इच्छा० अंगपडिलेहनकरू' 
इच्छं,' कहकर धोती और कटीखत्र (कन्दोरा) पढिलेहे । 
पीछे इचछामि० इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पसाय 
करी पडिलेहण पडिलेहाबोजी १ इच्छ”/ ऐसा कहकर 
स्थापनाचाय की पडिलेहना 'शुद्धस्वरूप धारें का पाठ 
प्षक करके ऊँचे स्थान पर रक्खे । पश्चात्‌ इच्छामि० 
इच्छा ० उपाधि मुहपत्ति पडिलेहूँ १ इच्छे/ कहकर मुहपत्ति 
पढिलेहे । पश्चात्‌ 'इच्छामि० इच्छा० उपधि पडिलेहन 
संदिसाहुँ १ इच्छे' इच्छामि० इच्छा7० उपधि पडिलेहन 
फरू ९ इच्छ/ कहकर कंबल, वस्त्र आदि सब बस्तुएँ 
पढिलेहे। पश्चात्‌ पौषधशाला की प्रमाजना करके कचरे 
को जयणा पूवेक परठे । पीछे खमासमण देकर इरिया- 
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वहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ ० कहकर एक लोगस्स 

काउस्सग्ग करके प्रगट लोगस्स कहे | पीछे इचछामि 
इच्छा० सज्काय संदिसाहुँ ! इच्छामि० इच्छे तज्म 
करूँ १ इच्छ', कहकर एक नवकार गिने । पीछे ७४ 
देशमाला' की सज्काय कहकर फिर एक नवकार गिने 


उपदेशमाला-सज्काय । 

जग चूड़ामणिभूओ, उसभो वीरो तिलोय वि. 
लओ । एगो लोगाइच्चो, एगो चक्खू तिहुअणस्स ॥१ 
संवच्छरमुसमजिणों, छुम्मासे वद्धमाणजिणचंदो | 
विहरिया निरसणा, जए ज्जए ओवमाणेणं ॥ 
जइत्ता तिलोयनाहो, बिसहई बहुयाई 3 ..ज « 
इय जीयंतकराईं, एस खमा सब्बसाहूणं ॥३॥ 
चहज्जइ चालेउ, महर महावद्धमाण जिणचंदो | उब<« 
सहस्सेहिं वि, मेरु जहा वायगुजाहि ॥ ४॥ 
विणोय विणओ, पढठम गणहरो समत्त शुयनाणी | जा. 
वि तमत्थं, विम्हिय हियओ सुणईइ सब्बं॑ ॥५॥ 
आणदवबेइ राया, पयइओ त॑ सिरेण इच्छुन्ति | इअ 
जण॑ मुह “भेणियं, कयंजली उडेहि. सोयत्वं ॥ ६ 
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जह सुरगणाण हंदो, गहगणा तारा गणाण जह 
चंदो। जहय पयाण नरिंदो, गणस्स वि शुरु तहाणंदो, 
॥७॥ बाछ॒त्ति महीपालो, न पया परिहवह एस शुरु 
उबभा | ज॑ं वा पुरओ काउ', विहरंति घ्ृुणि तहा सोवि 
॥ ८ ॥ पडिरूत्रो तेहस्सि, जुगप्पहाणागमो महुरवक्को । 
गंधीरों घिहमंतो, उचएसपरोय आयरिओ ॥ & ॥ 
अपरिस्पावी सोमो, संगहसीलो अभिग्गहमई य। अवि- 
कत्यथणो अचबलो, पसंतहियओ गुरू होई ॥ १० ॥ 
कदयावि जिणवरिंदा, पत्ता अयरामरं पहँ दा । आय- 
रिएहिं पवयणं, धारिज्जइ संपर्य सयल ॥| ११ ॥ अणुग- 
म्मए भगवई, रायसुयज्जो सहस्स वंदेहि | तहवि न करेह 
मा्ण, परियच्छड तं तहा नुणं || १२ ॥ दिणदिव्खियस्स 
दमगस्स, अभिमुहा अज्जचंदणा अज्जा | नेचछह आसण 
गहणं, सो विणओ सत्व अज्जाणं ॥ १३ ॥ परससय 
दिक्खियाए, अज्जाए अज्जदिविखओ साहु। अभिगमण 
वंदण नर्ंसणेण विणएण सो पुज्जो॥ १४॥ धम्मो 
पुरिसप्पभवो, पुरिसवरदेसिओ पुरिसजिद्ो । लोएवि पहू 
पुरिसो, कि पुण लोगुत्तमे धम्मे || १४ ॥ संवाहणस्स 
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' क 


रण्णो, तश्या वाणारसीह नयरीए | कनना सहस्स महिय॑ 
आसी किर रुपवंतीणं || १६ ॥ तहविय सा रायपिरि, 
उल्लइन्ती न ताइया ताहिं। उयरद्विएण इक्केण ताइया 
अंगबीरेण ॥ १७॥ महिछाणसु बहुयाण थि मज्जाओ 
इह समत्तघर सारो | रायपुरिसेहि निज्जड्, जणेवि पुरिसो 
जहि नत्थि ॥ १८ ॥ कि परजण बहुजाणावणाहिं, वरम- 
प्ससविखयं सुकय । इृह भरहचक्कव्टी, पसन्‍्नचन्दों य 
दिईता ॥ १६ ॥ वेसो वि अप्पम्ाणो, असंजमपणएसु 
वइमाणह्स । कि परियत्तिय वेसं, विसं न मारेइ खज्जंत 
॥ २० ॥ धम्मं रक्‍खइ वेसो, संकह वेसेण दिविखिओमि 
अहं | उम्मग्गेण पडंत॑, रक्खइ राया जगवओ य ॥२१॥ 
अप्पा जाणह अप्पा, जहद्विओ अप्पसक्खिओ धम्मो 
अप्पा करेइ त॑ तह, जह अप्पसुहावह होड़ ॥ २२॥ ० 
ज॑ समयं जीवो, आविश्सइ जेण जेण भावेण | सो - 

तम्मि समए, सुहासुहं बंधए कम्मं ॥ २३ ॥ धम्मो .' 
हतो, तो नवि सी-उण्ह वायबविज्जडिओ। संवच्छर 
मणसीओ, बाहुबलो तह किलिस्संतो ॥ २४ ॥| नियग- 
मह विगष्पिय चितिएण, सच्छंद-बुद्धि चरिणण। कत्तो 
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पारत्तहियं, कीर्‌ह गुरु अगुवण्सेणं ॥ २५॥ थड्रो निरोव 
यारी, अविणीओ गव्विओं निररणामों। साहुजणस्स 
गरहिओ, जणे वि वयणिज्जयं लहइ ॥ २६ | थोवेण वि 
सप्पुरिसा, स्ंकुमारुख केइ बुज्मंति | देने खणपरि- 
हाणि, ज॑ किर देवेहिं से कहियं | २७ ॥ जश्ता लवस- 
त्तमसुर, विमाणवास्रों वि परिवर्डति सुरा। चितिज्जंतं 
सेसं, ससारे सासयं कयरं ॥ २८ ॥ कह त॑ भण्णइ सुक्खं- 
सुचिरेण वि जस्स दुक्खमल्ि हियए। ज॑ च मरणावसाणे, 
भव संताराणुबंधि च ॥ २६॥ उबए्स सहस्सेहि 
वाहिज्जंतो न बुज्मई कोई। जह बंभदत्तराया, उदाह 
निवमारओ चेव ॥ ३० ॥| गयकन्न चंचराए, अपरि- 
च्वत्ताई रायलच्छीए | जीवासक्कम्म कलिमल, भरिय 
भरातो पडंति अहे ॥ ३१ ॥ वोत्तण वि जीवाणं, सुदुकरा 
इति पावचरियाई | भयवं जा सा सासा, पद्चाएसो हु 
इणमो ते॥ ३२॥ पडिवज्जिऊण दोसे, नियए सम्म॑ 
च्‌ पाय चडियाए। तो किर मिगावइए, उपन्न केवर्ल 
नाणं ॥ ३३ ॥ इति ॥ 

इस पग्रकार सज्काय कहकर एक नवकार गिने। 
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पश्चात्‌ गुर्वादिक विद्यमान हो तो विधिएषृपेक उनकी 
वंदना करे। तदनन्तर पच्चक्खाण करके बहुवेलका 
आदेश लेवे | पीछे देव-दशन करने के लिये जिनमंदिर 
में जावे । 

जिसने पोसह किया हो, वह यदि देवदशन न करे तो दो या 
पाँच उपवास के प्रायश्चित का भागी होता है |) ; 

मंदिर में इरियावहियं पृथंक विधि से चत्यवंदन 

करके पच्चक्खाण करे | मंद्रि ओर उपाश्रय से निकलते 
समय तीन वार “आवस्सही” कहे। और ग्रवेश करते 
समय तीन वार “निस्सीही” कहे । अब उपाय आकर 
इरियावहियं' पडिककमे | पीछे धर्मध्यान करे, पढे ४० 
या व्याख्यान सुने । लघुनीति और बड़ी नीति पर० 
हो तो पहले “अणुजाणह जस्सगों' कहे और पीछे 
तीन बार “बोसिरे” कहे । ओर इरियावहियं' पडिकमे 
जब पौन पौरसी ( प्रहर ) दिन बीत जाय तो * < 
पोरसी या बहु पडिपुन्ना पोरसी भणावे। यथा 
“(च्छामि० इच्छा० उम्घाडा पोरसी १ इच्छु/ क. 
“इच्छामि० इच्छा० इरियावहियं० तस्स उत्तरी 
अन्नत्थ० कहकर, एक छोगस्स काउस्सग्ग करे। पर 
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प्रकट लोगस्स कहकर, इच्छामि० इच्छा० उम्घाडा 
पोरसी मुहपत्ति संदिसाहुँ ! इच्छे' 'इच्छामि० इच्छा० 
उम्घाडा पोरसी मुहपत्ति पडिलेहुँ? इच्छ॑। कहकर 
मुहपत्ति पडिलेहे। अनन्तर उपधानवाही भोजन-पात्र 
पडिलेही रखे | पीछे सज्काय ध्यान करे | जब कालवेला 
हो तथ मंदिर या उपाश्रय में जाकर नीचे लिखी हुई 
विधि के अनुसार पॉच शक्रस्तव से देव-पंदन करे | 
देव-वंदन विधि 

(च्छामि० इच्छा० चेत्यवंदन करू ? इच्छ॑' | 
कहकर चेत्यवंदन ओर नमोत्थुणं० कहे । पश्चात्‌ 
खप्तास्मण देकर हरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ० 
कहकर एक लोगस्प का काउस्सग्ग करके प्रकट लोगस्स 
फहें | पीछे इच्छामि० इच्छा० चेत्यवंद्न करू १ 
इच्छें, कहकर चेत्यचंदन करे इसके वाद ज किचि० 
नमोत्थुणं० कहकर खड़े हो जाय | पश्चात्‌ अरिहंत- 
चेइआणं ० । अन्नत्थ० कहकर एक नवकार का काउस्सरग 
फरना, पीछे "नमो अरिहंताणं" कहता हुआ काउ- 
स्पगग पारकर “नमो<हंत्सिद्धाचायोंपाध्यायसबंसाधुस्यः/ 
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कहकर पहली थुई कहे | इसके बाद लोगस्स० सब्नलोए 
अन्नत्थ६ कहकर एक नवकार का काउस्प्तग्ग 
दूसरी थुई कहे | पीछे 'पुक्खरवरदीयड़ ० सुअस्स भर 
बओ० अन्नत्थ० कहकर एक नवकार का के ७.८ 
करके तीसरी थुई कहे | पश्चात सिद्धाणं चुद्धाणं० १२ 
वच्चगराणं० अन्नत्थ न कहकर एक नवकार का काउ 
स्सग्ग करके नमो5हंतू० कहकर चोथी थुई कहे | 
नीचे बेठकर 'नमोत्युणं०” कहे, अनन्तर खड़े होकर 
अरिहंतचेहआणं० अन्नत्थ० एक नवकार का क।७ « 
पार कर नमो5हत्‌० कह कर पहली थुई कहे । * । 
लोग्गश्न०ण सब्बलोए० अन्नत्थ ०» कहकर एक नव+ 
का काउस्सर्ग पारकर दूसरी थुई कहे | पीछे .. | 
दोवडु ० सुअस्त भगवओ० अन्नत्थ० एक नपषः 
का काउस्प्र्ग करके तीसरी थुई कहे । पश्चात्‌ 
बुद्धाणं० वेयावच्च ग्राणं० अन्नत्थण एक नवकार 
काउस्सर्ग करके नमोडहत्‌० कहकर चौथी थुई कहे 
अब नीचे बंठकर नमोउ्त्थुणं० जावंतिचेइआइ'० 
के वि साहु० नमो5हंत्‌० उवसरगहर० या कोई . 


पोसह्द विधि १२३ 


कहकर जयवीयराय कहे पश्चात्‌ नमोत्थुणं कहे ॥इति॥ 
ऊपर मुजब देव-वंदन करने के बाद सज्काय ध्यान 

करे। जल आदि पीने की इच्छा हो तो नीचे लिखी 

विधि के अनुसार पच्चक्वाण पार्कर जल आदि लेपे। 


पच्चवखाण पारने की विधि 


खमासमण पूर्वक इरियावहियं० तस्स उत्तरी० 
अन्तत्थ न» कहकर एक लोगस्प का काउस्सरश करे। 
पश्चात्‌ प्रकट लोगस्स कहकर 'इच्छामि० इच्छा० पच्च- 
बाण पारने को मुहपत्ति पढिलेहुं ! खच्छझं/| | कहकर 
खमासमण देकर मुहपत्ति पडिलेहे | पीछे 'इच्छामि० 
इच्छा० पच्चक्खाण पारू १ यथाशक्ति| कहकर, फिर 
'इच्छामि० इच्छा० प5्चक्‍्खाण पारेमि १ तददत्ति' कह 
कर मुट्ठी बन्द कर एक नवकार गिने | पीछे जो पच्च- 
पाण किया हो उस पच्चक्‍्खाण का नाम लेकर 
“पच्चक्खाण फासियं, पालियं, सोहियं, तीरियं, किट्टिय॑ 
आराहियं ज॑ं चुन आराहिय॑ तस्त मिच्छामि दुकड़े” 
बोलकर एक नवकार गिने | पश्चात्‌ खमासमण देकर 
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यावहिय' पडिकमे। अनन्तर खमासमण पुर्वेक इच्छा- 
कारेण संदिसह भगवन्‌ ! पसाय करी पडिलेहन पडिले- 
हाथोजी १ इच्छ! कहकर स्थापनाचायजी की '“शुद्धस्वरू- 
पधारें! के पाठ पुर्वंक पडिलेहन करके उच्च स्थान पर 
रक्‍्खें। पीछे 'इच्छामि० इच्छा० उपधि मुहपत्ति पडि- 
लेहुँ? पीछे इच्छं/ कहकर खम्ासमण देकर मुहपत्ति 
पढिलेहे ! पीछे इच्छामि० इच्छा० सज्काय संदिसाह ! 
इच्छ! इच्छामि० इच्छा० सज्माय करू १ इच्छे! कहकर 
एक नवकार गिनकर उपदेशमाला की सज्काय कहे। 
बाद एक नवकार गिने । पीछे पच्चवंखाण करे । यदि 
उपधानवाहीने आहार किया हो तो दो वांदणा देकर 
पीछे इच्छामि० इच्छा० उपधि थंडिला पडिलेहन संदि- 
साहुं १ इच्छ! इच्छामि० इच्छा० उपधि थंडिला परडि- 
लेहन करू १ इच्छ! | 'इच्छामि० इच्छा० वेसणे संदि- 
साहूँ ९ इच्छं | 'इच्छामि० इच्छा० बेसणे ठाउ' १ इच्छ॑,' 
कहकर बेठ जाय ओर बरत्र, कंबल, चरघला आदि 
पडिलेहे। यदि उपवासी हो तो यहा पर बस्त्रादिककी 
पडढिलेहन कर कृटिस्नत्र और धोती का फिर से पडिलेहन 
करे ! पीछे उच्चार ग्रश्नणण के २४ थंडिलो को पढ़िले- 
हन करे। 
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चोबिस थंडिला पडिलेहण--पाठ । 

१ आगाढे आसन्‍्ने उच्चारे पासवर्ण अणहियासे | 
२ आगाहे मज्झे उच्चारे पासवणे अणहियासे | ३ अगाढे 
दूरे उच्चारे पासव्ण अगहियासे। ४ अगाढे आसमन्‍्ते 
पासवर्ण अणहियासे | ४ आगाढे मज्झे पासवर्णे अण 
हियासे | ६ आगाढे दूरे पासव्णे अगहियासे | ७ आगाडे 
आसन्‍्ते उच्चारे पासवर्ण अहियासे। < आगाढे मज्ञे 
उच्चारे पासवर्णे अहियासे | & आगाढे दरे उच्चारे पास- 
वा अहियासे | १० आगाहे आसनने पासव्णे अहियासे । 
११ आगाढे मज्झे पासवर्णे अहियासे | १२ आगाढे दूरे 
पासवर्ण अहियासे। १३ अणागाहे आसनने उच्चारे 
'पासवर्णे अगहियासे । १४ अणागाढे मज्झे उच्चारे पास- 
वर्ण अगहियासे। १४ अणागाढे दूरे उच्चारे पासवर्णे 
अणहियासे । १६ आणागाढे आसन्ने पासवर्ण अणहि- 
यासे | १७ अणागाढे मज्झे पासवर्णे अगहियासे | १८ 
अणागाढे दूरे पासव्ण अगहियासे। १६ अणागाड़े 
आसन्ने उच्चारे पासवर्ण अहियासे। २० आणागाढे 
मज्ञ्े उच्चारे पासवश अहियासे। २ १ अणागाढ़े दूरे 
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पासवर्ण अहियासे । २३ अणागाढे मज्झे पासवर्ण अहि 
यासे । २७ अणागाढे दूरे पासवर्ण अहियासे | इन 
चौबीस थंडिलों में से ६ थंडिले शब्या के दो तरफ 
यानी दाहिने ३ और बॉए ३ पडिलेहे । ६ थंडिले 
दरवाजे के भीतर दाहिमे ३ ओर बॉए ३ पडिलेहे। 
६ थंडिला दरवाजे के बाहर दोनो तरफ पडिलेहे और 
६ थंडिले उच्चार प्रश्नण की जगह हो वहाँ पर दोनो 
तरफ पडिलेहे ॥ इति ॥ 
अब पग्रतिक्रमण का समय हो गया हो तो ग्रति- 
क्रमण करे । प्रतिक्रमण में "आज के चार प्रहर पाठ की 
जगह नीचे लिखा हुआ ठाणेकमणे का पाठ बोले | 
ठाणेकम्ण चंकमणे, आउत्ते, अणाउत्ते, हरियक्काय 
संघह्ठे बीयकाय संघई, थावकाय संघ, छुप्पइया 
संघट्टे, सब्बस्स वि देवसिय, दुच्चितिय, दुब्भासिय, 
दुच्चिट्टिय, इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! इच्छ तस्स 
मिच्छामि दुक्‍्कड़े । 
' “और खुद्दोवदव का काउस्सर्ग किये बाद इच्छामि० 
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इच्छा० सज्माय संदिसाई १ इच्छे इच्छामि० इच्छा० 

सज्काय करू १ इच्छं' ऐसा कहकर बेठजाय और तीन 
नवकार आदि सज्काय ध्यान करे। प्रतिक्रमण करने के 
बाद गुरु आदि को वेयावच्च करे। प्रहर रात तक 
सज्काय ध्यान करे । यदि लघुनोति आदि करना हो 
तो जयणा पूर्वक थंडिल के स्थान जाकर लघुशंका 
करे। वापस आकर 'भगषन्‌ [ धहुपडिपुन्ना पोरसी १! 
एसा बोलकर खमासमणपूवंक इृरियावहियं० पडिच्कमे। 
पीछे रात्रि संधारा का समय हो तब नीचे लिखी विधि 
के अतुसार रात्रि संथारा करे | 


रात्रि-संथारा-विधि 

खमासमण पूथंक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन ! 
“बहुपडिपुण्णा पोरसी” १ इच्छे” कहकर इच्छामि० 
इच्छा० इरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ कहकर 
एक लोगस्स का काउस्सग्ग करे | पश्चात्‌ श्रकट छोगरुस 
कहे । अनन्तर इच्छामि० इच्छा० राइसथारा मरुहपत्ति 
पडिलेई ! कहकर प्रृहपति पडढिलेहे। इसके बाद 
'इच्छामि० इच्छा० राइसंथारा संदिसाहुं हच्छ!। 
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इच्छामि० इच्छा० राइसंथारा ठाऊं १ इच्छं कहे फिर 

इच्छामि० इच्छा० चेत्यवन्दन करूँ १ हइच्छ॑ ऐसा 
कहकर चडउक्कसाय० नमोत्थुणं जावंति चेहआई जाव॑ंत 
केवि साहू० नमो5हंत्‌० उवसग्गहर० जय वीयराय० तक 
चेत्यवन्दन करे | पश्चात्‌ भूमि प्रमाजन करके संथारा 
बिछावे | पीछे शरीर प्रमाजन करके संथारे पर बेठकर 
राइसंथारे का नीचे लिखा पाठ पढ़े | 


निर्तीहि निसीहि निर्तीहि णम्ो खमासमणाएं 
गोयमाइणं महाग्ुणिणं | 


(इतना पाठ कहकर तीन 'नवकार” ओर तीन 'करेमि भंते |! 
कहे | इसके बाद नीचे का पाठ बोलें )। 


अणुजाणद जिड्डिज्ा | अगुजाणह परमगशुरु | गुणगण 
रयणेहि मंडिअसरीश बहुपंडिपुन्ना पोरसी, राहसंथारए 
डामि ॥१॥ अणुजाणह संथारं, बाहुबह्णेण वामपासेण । 
कुबकुडिपायपसारणं, अंतरं तु पमरज्जए भूमि ॥ २॥ 
संकोश्य संडासं, उचदर्टंते अ कायपडिलेहा। दब्वाई 
उवआगं, ऊसास निरुभणालोए ॥ ३॥ जह मे हुज्ज 
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परमाओ, इमस्स देहस्सिमाह रणणीए | आहार मुवहिदेहं, 
सब्व॑ तिविहेण वोसिरियं।। ०७ ॥ आसव-कसाय-बंधण, 
कलहा-भमक्खाण-परपरिवाओ । अरहरई पेसुन्नं, माया- 
मोसं च मिच्छुत्त ॥ ५॥ पोसिरिसु इमाई, सुकक्‍्खमग्ग- 
संसग्गविग्धभूआह । दुग्गहनिबंधणाह , अद्वारसपावठाणाई 
॥६॥ एगोहं नत्यि मे कोह, नाहमन्नस्स कस्सवि। एवं 
अदीणमणसो, अप्पाणमणुसासए ॥ ७ ॥ एगो में सासओ 
अप्पा, नाणदंसणसंजुओ | सेसा में बाहिरा भावा, सब्दे 
सजोगलक्खणा ॥ ८ ॥ संजोगमूला जीवेण, पत्ता दुष्ख- 
परम्परा । तम्हा संजोगसंबंध, सब्ब॑ तिविहेण वोसिरे 
॥ ६ ॥ अरिहंतो मह-देवो, जावज्जीव सुसाहुणो 
गुरुगो । जिणपन्‍नत्तं तत्तं, _इअ सम्मत्तं मए गहिय 
॥ १० ॥ चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगल 
साहू मंगलं, केवलीपण्णत्तो धम्मो मंगलं। चत्तारि 
लोगुत्तमां अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साह 
लोशुत्तमा, केषलीपण्णत्तो धम्मो लोगशुत्तमों। घचत्तारि 
शरणं पवज्जामि, अरिहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं 
यवज्जामि,, साहू सरंणं पवज्ञामि | केबलीपण्णतं 
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धम्म॑ सरणं पवज्ञामि | अरिहन्ता मंगल मज्क, 
अरििन्ता मज्क देवया | अरिहंता कित्तिशत्ताणं, 
वोसिरामित्ति पावरगं ॥ १॥ सिद्धा य मंगल मज्क, 
सिद्धा य मज्क देवया। सिद्धा य कित्तिभत्ांणं, 
वोसिरामित्ति पावगं || २॥ आयरिया मगलं मज्क, 
आयरिया मज्क देवया। आयरिया कित्तिण्तत्ताएं, 
वोसिरामित्ति पावगं ॥ ३॥ उबज्काया मंगल मज्क, 
उबवज्काया मज्कम देवया। उबपज्काया कित्तिथत्ताणं, 
बोसिरामित्ति पावगं ॥ ४७॥ साहूणो मंगर्ूल मज्क, 
साहणो मज्क देवया । साहणो कित्तिश्तत्ताणं, 
वोसिरामित्ति, पावगं || ५॥ पुढषि-दग-अगणि-मारुय 
इकिक्के सत्त जोणिल्क्खाओ | वणपत्तेय-अणंते दस 
चउददस जोणि-लक्खाओ )। १॥ घिगलिदिएसु दो दो, 
चउरो चउरो य नारय-सुरेसु | तिरिएसु हुति चडउरो 
चउद्स लक्खा य मणुण्सु ॥ २॥ खासेमि सब्बजीवे, 
सब्बे जीवा खमंतु मे। मित्ती मे सभूएसु, वेरं मज्क 
न केणइह ॥ ३॥ एबमह आलोइअ, निदिअ गरहिअ 
दुगंछिअं सम्म॑ | तिधिहेण पडिक्कंतो,, वंद्रामि जिणे 





प्ोञश जप 


चउभीसं वेद लत समन नमक ्फ रा ;५ अक 
॥ ९॥ हूरिउ झगहठ मा झा 


शक 
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प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद प्रभात को पडिलेहन 
विधि के अनुसार पडिलेहन करें। पोसहणाला में से 
कचरा निफालकर इरियावहियं पडिकमे। पश्चात दो 
खमासमण पुवंक सज्काय संदिसाहु ? सज्काय करू 
आदेश मांगकर उपदेशमाला की सज्काय करे। पीछे 
पोसह पारे। 

पोसह--पारने की विधि 

खमासमण पुवंक इरियावहियं० तस्स उत्तरी० 
अन्नत्थ०६ कहकर एक लोगस्स का काउस्सग्ग करके 
प्रकट लोगरुपस कहे | पीछे इच्छामि० इच्छा० पोसह 
पारू यथाशक्ति |! 'इच्छामि० इच्छा० पोसह पारेमि १ 
तदत्ति' कहकर दहिना हाथ नीचे रखकर तीन नवकार 
गिने । पीछे खमासमण देकर मुहपत्ति पडिलेवे । पीछे 
“इच्छामि० इच्छा० सामायिक पारू १ यथाशक्ति फिर 
“(इच्छामि० इच्छा० सामायिक पारेमि १ तहत्ति कहकर 
खमासमण पूर्वक आधा अंग नमाकर तीन नवकार 
गिने । पीछे घुटने टेक कर शिर नमाकर दाहिना हाथ 
नीचे रखकर “भयवंदसण्णभद्दों' का पाठ बोले। इस 


पोसह विधि हि १३४ 


प्रकार पोसह पारकर पोसह के उपगरण लेकर, देवदशेन 
करके घर आकर अतिथिसंविभाग ब्रत आचरण करता 
हुआ आद्वार करे | इति आठपुहरी पौषध विधि। 
दिन संबंधी चउपुहरी-पोसह-विधि । 
आगे जो आठ ग्रहर पौषध लेने की विधि लिखी 
है, उसी प्रकार चार प्रहर पौषध लेने की विधि हे, कितु 
पोसह दंडक उच्चरते-समय “जाव अहोरत्ति पज्जुवासामि' 
पाठ है, उस जगह “जावदिवसं पज्जुबासामि' ऐसा पाठ 
बोलना चाहिये | इसके बाद पुंबत्‌ सामायिक लेवे। 
यदि प्रतिक्रमण गुरु के साथ न किया हो तो गुरु के 
पास आकर के पौषध और सामायिक की पृथेबत्‌ सब 
विधि करे। पीछे आलोयण खमासमणादि निमित्ते 
म्रहपत्ति पडिलेहें ओर दो बांदना देवे । बाद में 'इच्छा० 
सं० भ० राइअं आलोउ १ इच्छे, आलोएमि जो मे 
राइओ अशआरो०' इत्यादि पाठ से राह आलोवे | फिर 
एक खमासमण देकर इच्छाका० सं० भ० अब्सुद्दिओमि 
अब्मितर राहयं खामेउं ! इच्छ॑ खामेमि राइअं जं 
किचि०! इत्यादि पाठ से राई खामे, अर्थात्‌ बिधि- 


झ्हू.. पोसह विधि 


[पक ग़ुरुवंदन करे | पश्चात्‌ गुरु के समक्ष उपवास 
श्रादि का पच्चकखाण करें। बाद दो खमासमण से 
हुवेल संदिसावे | पडिलेहन पहले किया हो तो भी 
ग्रदेश लेना--इच्छामि० इच्छा० पडिलेहन संदि- 
साहू,  इचछ' “इच्छामि० इच्छा० पडिलेहन करू 
'च्छं कहकर मुहपत्ति पडिलेहना | पीछे फिर 'इच्छामि० 
चछा० अज्भपडिलेहन करू १ इच्छ॑' कहकर सुहपत्ति 
(डिलेहे । पीछे एच्छामि० इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
साय करी पडिलेहण पडिलेहाबोजी ! इच्छं। बाद 
इच्छा।मि० इच्छा० उपधि मुहपत्ति पडिलेहँ ! इच्छ॑' 
कहकर कोई वस्त्र बिना पडिलेहन किये रखा हो तो 
डिलेहे, नहीं तो फिर सिफ आसन पडिलेहे। बाद दो 
वर्मासमण पुवक सज्काय संदिसाहुँ ओर सज्काय करू 
#हकर उपदेशमाला की सज्कमाय कहे। और पिछले 
हर पच्चक्खाण करने के बाद दो खमासमण पूवेक 
(पधि पड़िलेहन संदिसाहुँ! और उपधि पडढिलेहन 
रू $ ऐसा कहकर पडिलेहन करे, परन्तु थंडिला पद 
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न कहे और थंडिला पढिलेहे भी नहीं | बाकी सब विधि 
आठ प्रहर पौषध विधि की तरह समझना ॥ति॥ 

रात्रि सम्बन्धी चउपुहरी पोसह विधि 

जिसने दिनका चउपुहरी पोसह लिया हो, उसे 
यदि रात्रि पोसह का भाव हुआ हो तो वह संध्याका 
पडिलेहन और पच्चकक्‍्खाण करनेके बाद, दो खमासमण 
पूवंक पोसहसुहपत्ति पडिलेहन करे, पश्चात्‌ दो खमा- 
समण पूवक पोसह का आदेश मांगकर, तीन नवकार 
गिनकर तीन बार पोसह-दंडक उच्चरे, इसमें “जांच- 
अहोरत्तं पज्जुवासामि! पाठकी जगह 'जावर॑त्ति पज्जु- 
वासामि' ऐसा पाठ उच्चरे। इसके बाद सामायिक 
मुहपत्ति पडिलेहन कर जो पहिले विधि लिखी है उसी 
तरह सब विधि करे | 

यदि कारण विशेष दिनका पौषध न कर सके और 
रात्रिका पोषध लेनेकी इच्छा हुई हो तो--पहिले सब 
उपगरणका पडिलेइन कर इरियावहियं० पडिकमे | पाछे 
चउविहार पच्चक्खाण करके दो खमासमण पूर्वक 
पोसह-सुहपत्ति पडिलेहे। पश्चात्‌ दो खमासमण पृथक 


१३८ पोसह विधि 


पोसह का आदेश मांगकर तीन नवकार गिनकर तीन 
बार पोसह-दंडक उच्चरे | इसमें संध्यासमय हो तो 
'जापरत्ति पज्जुवासामि' ऐसा पाठ बोले। इसके बाद 
सामायिक मुहपत्ति पडिलेहन कर जो पहले विधि लिखी 
है उसी तरह सब विधि करे। अन्तमें पडिलेहन का 
आदेश मांगनेके बाद स्थानक शून्यता मिटानेके लिये 
सिर्फ एक आसन पढिलेहे, परन्तु पहले पडिलेहन न 
किया हो तो सब उपधि पडिलेहे। और उच्चार प्रस्न- 
बणके चोबीस थंडिलो की भी पडिलेहन करे। बाकी 
सारी विधि पहलेकी तरह समकना ॥ इति ॥ 

देखावगालिक लेने ओर पारने की विधि 

देसावगासिक लेनेकी विधि पोसह लेनेकी विधि 
के अनुसार है, परन्तु पोसह लेनेके आदेश में देसाव- 
गासिक का आदेश लेना चाहिये, जेसे---'देसावगासिक 
मुहपत्ति पडिलेहुँ? देसावगासिक संदिस्साहुँ ! देसाव- 
गासिक ठाउ' १ देसावगासिक दंडक उच्चाराबोजी 
इस ग्रकार खमासमण पूबक आदेश मांगकर देसाव- 
गासिक का पच्चकंखान तीन बार उच्चरे | 
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देसावगासिक का पत्चक्खाण 

अहँ ण भंते ! तुम्हाणं समीवे देसावगासिय पच्च- 
क्खामि। दत्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ। 
दल्बओ, णं॑ देसावगासियं, खित्तओणं हृत्थ वा, अन्नत्थ 
वा, कालओ ण॑ जाव धारणा, भावओ णं जाव गहेण॑ 
न गहेज्जामि, छलेणं न छुलेज्जामि, अन्नेण केणवि 
रोगायंकेण वा एस में परिणामों न परिवज्जह ताव 
अभिग्गहो, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरा- 
गारेणं, सत्व-समाहि वत्तियागारेणं वोसिरइ | 

इस प्रकार देसावगासिकका पच्चक्‍्खाण तीन वार 
उच्चरे । और इसमें बहुवेल का आदेश लेवे नहीं । 
देशावगासिक जधन्य से तीन सामायिक ओर उत्कृष्ट 
से १४५ सामायिक का होता है। देशावगासिक पराने 
की विधि पोसह पारने की विधिके अनुसार समझना 
जेसे मुहपत्ति पडिलेहन कर “देशावगासिक पारू ९ 
पारेमि १ इत्यादि दो खमासमणापृवेक आदेश मांगकर 
पारने का सत्र “सयवं दसण्णभद्दो०” की चोथी गाथा 
में “सामाइय पोसहसंठियस्स की जगह सामाइय 
देसावगासियं संटियस्स १ इत्यादि पाठ कहे ॥ इति ॥ 


॥ सप् स्मरणानि ॥ 
श्री अजितशांति स्तवन 


अजिअं जिअसत्यभयं, संति च पसंतसत्यगयपाव । 
ँय गुरु संतिशुणकरे, दो वि जिणवरे पणिवयामि ॥१॥ 
तहा । ववरगयमंगुलू भावे, ते ह॑ं विउलूतवनिम्मलसहावे । 
नेरुपमहप्पभावे, थोसामि सुदिट्रसब्भावे ॥२॥ गाहा। 
उब्बदुवखप्पसंतीणं, सब्बपावप्पसंतीणं सया अजिअसंतीणं, 
मो अजिभसंतीणं ॥ ३॥ सिलोगो॥ अजियजिण 
उुहृप्पवत्तणं, तब पुरिसुत्तम ! नामकित्तणं । तहय घिह 
३ प्पवत्तणं, तव य जिणुत्तम ! संति कित्तणं ॥ ४ ॥ 
परगहिआ ॥ किरिआ विहिसंचिअकम्मकिलेसविम्ुक्खयरं, 
श्रजिअं निचिअं च गुणेहि महाप्लुणि-प्रिद्धि-गयं | अजि- 
अस्स य संति-महा-मुणिणोति अ संतिकरं, सययं मम 
निव्वुइ-कारणयं च नमंसणय ॥|५।॥| आलिगणयं ॥ पुरिसा ! 
जह हुक्खबारणं, जद अ पिमर्गह सुक्ख-कारणं | अजिअं 
संति च भावओं, अभयकरे सरणं पवज्जहा ॥ ६ ॥ 
प्रागहिआ ॥ अर्‌इ-रइ-तिमिर-विरहिअम्ुवरयजर मरणं, 
सुर-असुर गरुठल भुअग॒वह-पयय-पणिवहअं | अजिअमहमवि 
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अ॒सुनय-नय-निठणमभयकरं, सरणमुवसरिथ अ्ुवि- 
दिविज्ज-महिअं सययप्नवणमे ॥ ७॥ संगयय॑॥ तं च 
जिणुत्तम-पुत्तमनित्तभ-सत्तवरं, अज्जव-मद-खंति विम्नुत्ति- 
समाहि-निहिं। संतिकरं परणमामि दमुत्तमतित्थयरं, 
संति-मुणी मम संति-समाहिवरं दिसठ ॥८॥ सोवाणयं ॥ 
सावत्थि-पुव्मप त्थिवं च वरहत्थि मत्थयपसत्थ-विच्छिन्न- 
संथिअं, थिर-सरिच्छ-बच्छं मयगललीलायमाणवर-गंध- 
हत्थि पत्थाण-पत्थियं संथवारिहं हत्थि हत्थ-बाहु-घंत- 
कणग-रुअग-निरुवहय-पिजरं, पवर-ठक्खणोवचिअसोम- 
चारु-रूवं, सुइ-सुहमणासिरास परम रमणिज्ज-बरदेव- 
दु दुहि-निनाय-महुस्यर-सुह गिर ॥६॥ वेड़ओ ॥ अजिश॑ 
जिआरि-गणं, जिअ-सत्यभयं भवोह-रिउ | परणमामि 
अहं पयओ, पाव॑ पसमेउ से भयवं ॥१०॥ रासालुडओ || 
कुरु-जणवय-हत्यिणाउरनरीसरो पढमं तओ मह-चकबद्ठि- 
भोए मह-प्पभाबों, जो बावतरि-पुर-वर सहसरुस-वरणगर- 
णिगम-जणवयवई, वत्तीसा शयवर-सहस्साणुयाय-मग्गो 
चउदस-वर-रयण-नव-महा निहि. चउसट्टि-सहस्स-पवर- 
जुबईण सुंदर-बई, चुलसी-इय-गय-रह-सयसहस्स-सामी 


१४२ सप्त स्मरणानि 
छुन्‍्नवह-गाम-कोडि-सामी आसि जो भारहम्मसि भयवं 

॥११॥ वेड़ुओ ॥ तं संति संतिकरं, संतिष्णं सब्यभया । 
संति थुणामि जिणं, संति बिहेउ मे ॥१ २॥ रासानंदियं ॥ 
इक्खागविदेह-नरीसर ! नरवसहा ! सुणि-बसहा ! नव- 
सारयसप्ति-सकलाणण ! विगय तमा ! बविहुअ-रया | 
अजिउत्तम ! तेअशुणेहिं महा-मुणि ! अमिय-बला ! 
विउलछ-कुला !, पणमामि ते भव-भय-मूरण | जग-सरणा ! 
मम-सरणं || १३॥ चित्तलेहा ॥ देव-दाणविंद-चंद-सर- 
वंद ! हडड-तुड्ठ-जिट्ठ-परम । लट्ठ-रूव | धघंत-रुप्प-पट्ठ-सेअ 
सुद-निह-घवल, दंत-पंति ! संति | सत्ति कित्ति मुत्ति 
जुत्ति गुत्ति पवर! दित्ततेअ | वंदधेअ ! सबलोअ-भाविअ- 
प्पभाव णेय !। पहस में समाहि। १७ ॥ नारायओ ॥ 
विमल-ससि कलाइरेभ सोम, पितिमिर स्तर कराएरे 
अतेअं । तिअसवश्गणाइरेअ-रूवं, धरणिधर प्पवरा-हरेअ- 
सार ॥ १५ ॥ कुसुमलया ॥ सत्ते असया अजिअं, सारीरे 
अ बले अजिअं | तव संजमे अ अजिअं, एस थुणामि जिण 
मजिअं ॥| १६॥ श्रुअगपरिरंगियं।| सोमगुणेहि . पावह 
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न त॑ नवसरयससी, तेअ शुणेहिं पावह न त॑ नवसरयरवी, 
ख्वगुणेहि. पावह न त॑ तिअसगणवई, सारगुणेहि 
पावह न त॑ धरणि-घर-बह ॥ १७। खिज्जिअयं॥ 
तित्थ वर पवत्तय॑ तमरयरहिअं, धीर जण थुअच्चिअं 
चुअकछि कलछ॒सं । संति सुद्द प्यतत्तयं ति गरण पयओ, 
संतिमह महाम्ृुणि सरणपघरवणसे ॥ १८ ॥ ललिअयं ॥ 
विणओणय-सिरि-रइअं जलि-रिसि-गण-संथुरआ॑ थिमिथ॑ं, 
विदुहाहिव धणवह नरवह-थुअ-महिअच्चियं बहुसो। 
अहरूगय सरय दिवायर समहिअआ सप्पर्भ तवसा, गयणं 
गण विशअरण सम्मुहयचारण वंदिआ पिरसा ॥ १६ ॥ 
किसलयमाला || असुर गरुल प्रिवंदिअं, किन्वरोरगण- 
मंसिअं। देव कोडि सय संथुअं, समणसंघपरसिंदिओं 
॥ २० ॥ सुमुहं ॥ अभय अणहं, अरबं जरुयं। अजिअं 
अजिअं, पयओ पणमे ॥ २१ ॥ उिज्जुविलसिआं ॥ 
आगया वरविमाण-दिल-कणग-रह-तुरय-पहकर  स्हिं 
हुलिअआं। ससंभमोजरण सुभित्र-छुलिय-चल-कुण्डलंगय 
तिरोड-सोहंत-मउलि-माला ॥ २१५ || वेडुओ ॥ ं 

सुर-संघा सासुर संबा, वेर-बिक्चा, भचि्धर्डा * 
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आयर - भूसिअ-संभव-पिंडिअ-सुद्दु सुविम्हिय. सब्ब 
बलोधा । उत्तम कंचण रयण परूविभ भासुर भूसण 
भासुरिअंगा, गाय समोणयु भत्ति वसागय पंजलि पेसिथ 
सीसपणामा ॥ २३ ॥ रयणमाला ॥ वंदिकण थोऊण तो 
जिण॑ तिशुणमेव य पुणो पयाहिणं । पणमिठण य जिएं 
सुरासुरा, पग्मनइआ सभवणाईं तो गया | २४॥ खित्तय॑ ॥ 
त॑ महाग्ृणि महंपि पंजलि, राग-दोस-भय-मोह- 
वज्ञिअं । देव-दाणव-नरिंद्‌-वंदिअं, संति पुत्तमंमहात- 
वंनमे ।॥ २४।॥ खित्तयं॥ अंबरंतर बियारणीआहिं, 
ललिअ हंस वहूगामिणिआहि। पीण सोणिथण 
सालिणिआहिं, सकल-कमल-दल लोअणिआहिं ॥२६॥ 
दीवय ॥ पीण-निरंतर-थण-भर-विणमिअ-गाय-लयाहि, 
सणि-कंचण-पसि-ढिल-मेहल-सोहिअ-सलो णि--तडाहि । 
वर-खिंखिणि-मेउर-सतिलय-बलूय-विभूस णियाहिं, रहकर- 
चउर-मणोहर-सुन्दर-दंसणिआहि ।। २७॥ चित्तखरा ॥ 
देव-सुन्दरीहि पाय-बंदिआहि, वंदआ य जस्स ते 
सुविकमा कमा, अप्यणो निडालएहिं मंडणोडण- 
पगारएणि, केहिकेहिं वि अवंग-तिलय-पत्त-लेहनाम्हि 
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चिह्लएहिं संगयं-गयाहिं, भत्तिसन्नि-विद्ठ-बंदणा-गयाहिं, 
हंति ते वंदिआ पुणो पुणो ॥२८॥ नारायओ॥ तमहं 
जिणचंदं, अजिअं जिअ-मोहं | धुअसल्ब-किलेसं, पयओ 
पणमामि ॥२६॥ नंदिअयं ।। थुअवंदिअस्सा रिसि-गणदेव 
गणेहिं, तो देव-बहुहि पथओपण-मिअश्सा । जस्सजगुत्तम- 
सासणअस्सा, भत्ति-वसागय-पिंडिअआहि। देव-वरण्छ- 
रसा-बहुआहि, सुर-वर-र३-शुण-पंडिअआहि ॥३०॥ भासु- 
रथ ॥ वंस-सद-संति-ताल-मेलिए, तिउ-क्करामिराम- 
सह मीसए कए अ, सुह-समाणणे अ सिद्धसज्ज-गीअ 
पाय-जाल धंटिआहि, वलय मेहरा-कलाव-नेठराभिराम 
सद-मी सए कए ये देव-नद्टिआहिं हाव-भाव-विव्भम- 
प्पगारएहि, नच्चिऊण-अंग-हारएहिं वदिआ य जस्स ते 
सुविकमा कमा, तयं॑ तिलोय-सब्ब-सत्त-संति-कारयं, पसंत 
सत्य पाव-दोसमेस है नामामि संतिमृत्तम॑ जिण॑ ॥३१॥ 
नारायभों ॥ छत्त-चामर-पडाग-जूअ-मंडिया, रय-वर- 
मगरतुरय-सि रिवच्छ-सुलंछुणा । दीव-समुद्द-मंदर-दिसा- 
गय-सो हिआ, सत्थिय-वसह-सीह-रह-चक-बरं किया ॥३२॥ 
ललिअयं ॥ सहाव-लट्टा सम-पइट्ठा अदोस-दुड्ठा _.. 
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जिट्ठा | पसाय-सिद्ठा तवेण पुट्टा, सिरीहिं इंड्टा रिसीहि 
जुद्ठा ॥३३॥ वाणवासिआ ॥ ते तवेण धुअ सब्ब-पावया, 
सब्र-लोअहिआ घूल-पावया | संथुआ अजिय-संत्ि- 
पायया, हुँतु ये सिव-सुहाण दायया ॥३४॥ अपरान्तिका 
एवं-तवतछ-विउलं, थुअं मए अजिअभ संति-जिण-जुअर्ल । 
ववगयकम्परय-म्े, गई गये सायय॑ विउलं ॥|३५॥गाहा। 
त॑ बहु-गुण-प्पप्ायं, सुक््ख-सुहेण परमेण अविसाय। 
नासेउ से विसाय॑, कुणउ अ परिसावि अ पसाय॑ ॥३६॥ 
गाहा ॥ त॑ मोएउ अ नंदि, पावेड अ बंदिसेणमशिनन्दि 
परिता वि अ सुभर्ंदि, सम्र य दिसउ संजमे वंदि ॥३७॥ 
णाहा ॥ पव्रिखथ चाउस्सासिअ, संवच्छरिएअ अचस्स- 
भणिअव्यो। सोअथो सब्वेहिं, उबृप्तर्ग - निवारणों 
एसो ॥३८॥ जो पढद जो अ निसुणइ, उभमओ काहंपि 
अजिय संति-थयं। न हु हुंदि तस्स रोगा, पुश्युप्पन्ता 
विनासंति ॥३६॥ जह इच्छह परसपर्य, अहवा कित्ति 
छुवित्थडं घुवणे । ता तुलबकुद्ररएणे, जिण वयणे आयरं 
कुणह ॥००॥ गाहा ॥ 
.._ इति बृहदजितशान्तिस्तवन अ्रथर्म॑ स्मरणम्‌ । 
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(९) द्वितीय लघु-अजितशान्तिस्मरणम्‌ 

उछासि-कम-णवख णिग्गय-पहा-दण्ड-च्छुलेणंगिणं, 
चंदारूण दिसंतइब्ब पयर्ड निब्राणमग्गाव्लि | कं दिदुज्ज- 
लद॑तकंति-मिसओ नीहंतनाणकुरु-क्केरे दोबि दुहज्ज- 
सोलस-जिणे थोसामि खेमंकरे ॥१॥ चरम-जलहि- 
नीर॑ जो मिणिज्जज्जलीह खय-समय-समीरं॑ जो 
जिणिज्जा गईएण। सयल-नहयलं वा लंघए जो पएहि, 
अजियमहव संति सो समत्थो थुणेड ॥२॥ तहदि हु 
बहु-माणछा सि-भत्ति-ब्भरेण, गुणझणमिव कित्तिहामि 
चितासणि व्य । अलमहव अचिताणंत-सामत्थओ सिं, 
फूलिहद लहु सब्ब॑ वंछिअं णिच्छिअं से ॥३॥ सयलजय- 
हिआणं नाम-मित्तेण जाणं, विहडइ लहु, दुु्ठानिह्ठंदो- 
घइथइं | नसिर-सुर-किरीड्ग्घिट्व-पायारविदे, सययमजिअ- 
सती ते जिणिदेभिवंदे || 9७ ॥ पसरइ ब्र-कित्ती बड़ए 
देह-दित्ती, विलसइ सुषि भित्ती जायए सुप्पवित्ती । फुरड 
परमतित्ती होइ संसार-छित्ती, जिण-जुअ-पय-भत्ती ही 
अचितोरु सत्ती ॥४॥ ललिअ-पय-पयार॑ भूरिदिल्वंग- 
हारं, फुडघणरस-सावो-दार-सिगार-सारं | <, + 
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रमणीजह॑ सणच्छेअ - भीया, इव_ पणमण - मंदा 
कासिनटह्ोबयारं ॥६॥ थुणह अजिअ -संती ते 
कया-सेस-संती, कणय - रयपिसंगा छज्जए जाण 
मुत्ती । सरसस-परिरंभारं भि-निद्याण-लच्छी, घण-थण- 
घुसिणिच्कुप्पंक-पिगीकयव्य ॥॥ ७ ॥ वहुविह-नय-मंगं 
वत्थू णिच्चं अणिच्चं, सदसणभिलप्पालप्पमेगं अणेगं। 
इय कुनयविरुड्धं सुप्पसिद्धं च जेसि, वयणमवयणिज्जं ते 
जिणे संभरामि ॥ ८ ॥ पसरइ तिय-छोए ताव मोहंध- 
यारं, भमह जयमसण्णं ताव सिच्छत्त-छण्णं | फुरइ फुड- 
फलंताणंत-णाणंसुपूरो, पयड-मजिय-संतीज्काण-स्रो न 
जाव ॥ ६ ॥ अरि-करि-हरि तिए्कुण्हंबु-चोराहि-वाही, 
समर-डमर-मारीरुद-खुदोवसर्गा । पल-यमजिअ-संती- 
कित्तणे कत्ति जंती, निविडतरतसोहा भरवखरालुंखि-- 
अन्य ॥ १० ॥ निविअ-दुरिअ-दारु-दित्त-माणग्गिजाला, 
परिगयमिव गोरं॑ चिंतिअं जाण झूवं। कणय-निहसरेहा- 
कंति-चोरं करिज्जा, चिरथिरमिह रच्छिं गाढ़-संथंमि- 
यव्व || ११ ॥ अडविनिवर्डियाणं पत्यिजुत्तासिथाणं, 
जलहि-लहरि-ही रंताण गुत्ति-ट्वियाणं | जलिअजलण- 


सप्त स्मरणा नि १४६ 


जालालिंगिआण्ं च माणं, जणयह हहु संति, संति 
नाहाजिआणं ॥ १२ ॥ हरि-करि परिकिण्णं पकपाइक- 
पुन्तं, सयल-पुहवि रज्ज छड्डिउः आणसज्जं । तणमिव 
पडिलूग्गं जे जिणा मुत्तिमग्गं, चरणमणुपवन्ना हु तु ते मे 
पसन्‍्ता ॥ १३ ॥ छण-ससि-बयणा हि फुछ-नित्तप्पलाहि, 
थण-भर-नमिरीहिं मुटद्टि-गिज्मोदरीहिं। रूलिअ-शुअल- 
याहि पीण-सोणि-त्थलाहिं, सय-सुर श्मणीहिं वंदिओआ 
जेसि पाया ॥ १४ ॥ अरिस-किडिभ-कुठ-रगं ठि कासाइ- 
सार-क्खय-जर-वण-लूआ-साससोसोदराणि । नह-सुह- 
दसणच्छी -कुच्छि कण्णाइरोगे, मह जिण जुअ-पाआ सुप्प- 
साया हरंतु ॥१४॥ इअ गुरु-दुह-तासे पक्खिए चाउमासे, 
जिणवरदुभ-थुत्तं वच्छरे वा पवित्त | पढह सुणह सिज्मा- 
एह काएह चित्ते, कुणह मुणह विग्घ॑ जेण घाएह सिम्ध॑ 
॥१६॥ इय विजयाजिअसत्ु-पुत्त | सिरिअजिअ-जिणेसर । 
तह अदरा-विससेण-तणय [ पंचम-चकीसर [। तित्थंकर ! 
सोलसम ! संति ! जिणवल्लह-संथुअ |, कुरु मंगल मम, 
हरसु दुरियमखिलंपि थुणतह ॥१७॥ 

इति श्री लघु अजितशान्तिस्तवनं इतीयं स्मरणम्‌ |, 
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(३) नम्तिकणनाम्षकं॑ तृतीय स्मरणम्‌ । 
नमिऊण पणय-छुर-गण-चुड़ामणि-किरणरंजिशं 
प्रुणिणो | चलण-जु भर महाभय, पणासणं संथवं वुच्छ॑ ।१। 
सडियकर-चरण नह-पशुह-निवुह-नासा विवन्नलावष्णा | 
कुड-महारोगा-नल-फुलिग-निहडु-सब्बंगा ॥२॥ ते तुह चल 
णाराहणसलिलं जलि-प्ेअ-बुड़िअ-चछाया | वण दव-दड़ा 
गिरि-पायवत्य पत्ता पुणो लच्छि ॥३॥ दुव्बाय खुब्सिय- 
जलनिहि, उब्मड कछोल-भीसणारावे | संमंत-भय-विसं- 
ठुलनिज्ञामय-मुकवावारे ॥ ४७ || अविदलिय जाणवचा, 
खणेण पावंति इच्छिअं छूठं | पासजिण-चलण-जुअल, 
निच्च॑ चिअ जे नमंति नरा ॥५॥ खर-पवणुद्धुय-तंणदघ- 
जालावलि-मिलिय-सयल दुमगहणे | डज्कंत मुद्धमिय 
बहु-भीसण-ख भीसणम्सि वणे | ६ ॥ जगयगुरुणो कम- 
जुअ्ं, नित्बावियसयल-तिहुअणाभोथं | जे संभरंति- 
मणुआ न कुणइ जलणों भय तेसि ॥७॥ विलसंत-भोग- 
भीसण, ऊरिआरुण-नवण-तरल-जीहा लें | उन्य-शुअंगं 
नव जलय, सत्थहं भीपणायारं ॥८॥ नन्‍वंति कीडसरिसं, 
दूर-परि-च्छुढ-विसमविस वेगा | तुह नामबखर-फुड- 
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सिद्ध-मंत गुरुआ नरा लोए ॥६॥ अडबीसु भिलल-तकर- 
पुलिदस॒दुल-सदृ्भी-मासु । भय-विह लव॒ुन्न-कायर-उल्लूअ 
पहिअ-प्त्थासु ॥१ ०। अविलुत्तवि हवसारा, तुह नाह ! 
पणास-प्त्त वावारा । वब-गयबिग्घा सिम्धं, पत्ता हिआ- 
इच्छियं ठाणं ॥११॥ पतञ्जलिआ-नलनयणं, दुर-विआरिय 
मुहं महाकायं। नह-इुलिस धाय-विअलिअ-गइंद-कू स- 
व्थलाभोअ ॥ १२ ॥ पणव-ससंभम-पत्थिव, नह-सणिमा- 
णिक्क-पडिअ-पडिसस्स | तुह वयण-पहरणधरा, सीहं 
कुड्ंपि न गणंति ॥ १३ ॥ ससिधवल-द॑तमुसलं, दीहकरु- 
एलाल-बुड्िउच्छाहं | महु-पिंग नयण-जुअलं, ससलिल नव 
जलहराराबवं ॥ १४ ॥ भीम महा-गइ दं, अच्चाप्रस्नेपि ते 
नत्रि गणंति | जे तुम्ह चलण-जुअर्छ मुणिवह ! तुंगं सम- 
ल्लीणा ॥१४।॥ समरम्ति तिक्ख-खग्गा भिग्घाय-पविद्धउद्‌ 
धुष कबधे। कुंत-विणिभिन्तकरि-कलह-सुकक-सिकार- 
पउरम्मि ॥१६॥ निज्जियद्प्पुद्धररिउ-नरिंद-निवहाभडा 
जप धवर् | पावंति पावपसमिण ! पासजिण । तुह प्पसा 
देण ॥१७॥ रोग-जरू जलण-विसहर-चोरारि-सह दगय- 
रण-भयाई । पास-जिणनाम-संक्ित्तगेण पसमंति सब्बाई 
॥ १८ ॥ एवं महाभयहरं पास-जिणिस्स उस व्छु ' 
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भविय-जणाणंदयरं, कल्लाण-परंपर-निहाणं ॥ १६ ॥ राय 
भयजवख रब्खस, कुसुमिण-दुस्सठण-रिवख-पीडासु | 
संझासु दोसु पंथे, उवसग्गे तह य रयणीसु | २० ॥ जो 
पढइ जो अ निसुणई, तवाणं कइणो य माण-तुगस्स | 
पासो पाव॑ पससेउ, सथल-शुवणच्चिअ-चलणो ॥ २१ ॥ 

_इति श्रीपाश्वजिनस्तवन ठृतीय स्मरणम्र्‌ | 

४ गणघरदेव-स्तुतिरूप॑-चतुर्थ -स्मरणम्त्‌ । 

त॑ जयउ जए तित्थं, जमित्थ तित्थाहिवेण बीरेण । 
सम्प॑ परत्तियं भत्ब-पत्त-संताण-पुहजणयं ॥१॥ नासिय- 
सयल-झिलेता निह्य-क्ुुलेसा-पसत्थ सुह-लेस्सा । सिरि- 
बजमाणतित्थस्स, मंगल दितु ते अरिहा ॥ २ ॥ दिदृडु 
कम्मवीआ बोआ परसेट्टिणो गुण-समिद्धा | सिद्ठा तिजय 
पसिद्धा, हणंतु दत्याणि तित्थस्स ॥ ३॥ आगयार- 
मायरंता, पंच-पयारं सया पयासंता। आयरिया तह 
तित्यं, निहय-कृतित्थं पयासंतु ॥४॥ सम्म-छुअ-बायगा 
वायगायसि-अवाय-बायगा वाए | पधयण-पडिणीय-कए- 
अणितु सन्नसि संवस्प ॥9॥ निधाण-साहणुज्जुय-साहुणं 
जणिय-सत्ब-साहज्जा | तित्यप्पभावगा ते हघंतु परमेद्रिणो 
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जह॒णो ॥ ६ ॥ जेणाणुगयं णाणं निब्बाण-फर्ल च चरण- 
मवि हवइ । तित्यरुस दंसणं तं, मंगलमवशेउ सिद्धियरं 
॥७॥ निच्छम्मों सुअधम्मो, समग्ग-भत्वगि-पग्ग-कय- 
सम्मो। गुण-सुद्धिअस्स संघस्स, मंगर्ल सम्ममिह दिसउ 
॥ ८ ॥ रम्मो चरित्तथम्मो, संपाविअ-सत्र-सत्त-सिव- 
सम्मो। नीसेस-क्रिलेसहरो, हवउ सया सयत्-संघस्स 
॥ ६ ॥ शुण-गण-गुरुणोगुरुणो, सिव-सुह-महणों कुणंतु 
तित्थस्स । सिरि-वद्धमाण-पहु पयडि अस्स कुसलं सम 
ग्गस्स ॥ १० ॥ जिय-पडिवक्खा जबखा, गोझ्ुह-मायंग- 
गयमुह-पम्ु॒क्खा । प्रिरि बंभसतिसहिआ, कय-नय-रवखा 
सिव॑ दितु ॥११॥ अंबा पडिहयडिबा, सिद्धा सिद्धाइया 
पृवयणसस । चक्केसरि-वहरुद्ठा, संति सुरा दिसउठ 
सुक्व्ाणि ॥ १२ ॥ सोरूस विज्जा-देवोउठ, दितु संघस्स 
मंगल विउढ। अच्छुत्ता सहिआणो, विस्सुअसुयदेवयाह 
सम | १३॥ जिण-सासण-कयरकंखा, जक्खा चउचीस- 
सासण सुराति। सुहभावा संतावं, तित्थस्स सया पणा- 
संतु ॥ १४॥ जिण-पवयणम्पि निरया, विरया कुप- 
हाउ सत्पह्य सच्े। वेयाचचचकरावि अ, तित्यस्स - 
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संविका ॥ १४५॥ जिण-प्रसय-सिद्ध-सुमग्ग-नहिय--- 
भव्वाण जणिय-साहज्जो | गीयरह गीअजसो, सपरिवारों 
सिध॑ दिसठ ॥ १६ ॥ गिह-गुच्-खित्त-जल-थल-थल-वण- 
पत्मयवासी देव-देवीओ | जिण-सासण-ट्टिआणं दुह्मणि 
सब्याणि निहर्णतु ॥ १७ ।। दस-दिसि-पाला-स-क्खित्त- 
पालया नवग्गहा सनवेखत्ता। जोइणि-राहु-गह-काल- 
पास-कुलि-अद्ध-पहरेहि ॥ १८॥ सह काल-कंटऐहि, 
सबिद्ठि-अच्छेहि कालवेलाहिं | सब्दे सल्वत्थ सुहं, दिसंतु 
सब्रस्पत संघरप्त ॥ १६॥ भत्रणवह-व्राणमंतर, जोइ्स- 
वेघाणिआ य जे देवा | धरणिद-पकसहिआ, दलंतु दुरि- 
याईं तित्यस्प ॥२०॥ चदके जस्प जलंतं, गच्छड पुग्भो 
पणा-सिय्र-वमोहं । त॑ तित्थस्प भगवओ, नमो नमो 
वद्धभायस्प ॥२२१॥ जो जयठ जिणो बीरो, जससज्जव्रि 
सासर्ण जए जयह । सिद्धि-पह-सासणं-कुपह-नासर्ण सब्ध 
भय-महण ॥ २२ || पघिरि-उसमसेण-पगुहा, हय-भय- 
निवहा दिसंतु तित्थस्त । सत्र जिणाणं गणहारिणोउणहं 
वंछियं सब्यब॑।॥॥ २३॥  सिरिद्धमाण-तित्थाहिवेण, 
तित्य समप्पियं जस्स । सम्मं सुहम्म-सामी, दिस सुहं 
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सयल संघस्स || २४ ॥ पयईए भददिया जे, भद्दाणि 
दिसंतु सयल-पंघस्स | इयर-छुरा वि हु सम्मं, जिण 
गणहर-कहिय-कारिस्स ॥ २४ ॥ इय जो पढइ तिसंक, 
दुस्संज्क॑ तस्स नत्यि किपि जए। जिणदत्ताण ठिओसो, 
सुनिद्ठि-अट्ो सुही हाई ॥२६॥ 

इति श्रीगणधहदेव-हतुति-नामकं-चतुथ स्मरणम्‌ | 

५ गुरुपारतन्त्रयनासकं-पठचम-स्लरणम्‌ । 

मयरहियं गुण-गण-रयण,-सायरं सायरं पणमिऊण । 
सुगुरु-जण-पारतंतं, उयहिष्य थुणामि त॑ चेव ॥ १॥ 
निम्पहियमोह-जोहा, निहय-पिरोहा पणइ-संदेहा । 
पणयंगि-बग्गदा विअसुह-संदोहा सुगुण-गेहा ॥ २ ॥ पत्त- 
सुजइत्त-नोहा, समत्यपरतित्थ-जणिय-संखोहा । पडि- 
भग्ग-छोह-जोहा, दरक्षिअ-सुमहत्थसत्थोहा ॥ ३ ॥ परि- 
हरिआ सत्थ-बाहा, हय-हुहदाहा सिवं-ब्-तरु-साहा | 
संपायविअ-छुह-छाहा, खीरोदहिणुब्य अग्गाहा ॥ 9॥ 
सुग्रण-जण-जणिय-पुज्जा, सज्नी निर-ब्रज्ज-गहिय 
पव्यज्जा । सिवसुह-साहणसज्जा, भव-शुरु-मिरि-चुरणे 
वज्जा ॥ ४॥ अज्ञजसु-हम्म-पप्मदा, शुण-गण-निवहा 
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सुररिद-विहिअमहां | ताण तिसंझ नाम॑ नाम न पणासह 
जियाणं ॥ ६॥ पडिबज्जिअजिण-देवों, देवायरिओ 
दुरंव-भवहारी । सिरि-नेमिचन्द-छरि उज्जो-अण-शरिणो 
सुगुरू | ७।॥ प्िरि बद्धमाणम्रि पयडीकयब्रि-मंत- 
साहप्पो । पडिहयकसाय-पसरो, सरय-ससंकुष्ध सुहजणओ 
॥ ८ ॥ सुह-सील-चोर-चप्परण-पचचलो निच्चछो जिण- 
मयम्सि । जुगपवर-सुद्ध-पिद्धंत-जाणओ . परणयसुगुण- 
जणो ॥६॥ प्रुरओ दुरलह-महिव-ब्लहस्स अणहिल्लवाडए 
पयडं । युक्का विआरि-ऊर्णण सीहेण व दबलिगि-गया 
॥१०॥ दसमच्छेरय-निसि विप्फु-रंत-सच्छन्द-्ुरि-मय- 
तिमिरं । स्रेण व स्रि-जिणे-सरेण हय-महिअ-दोसेण 
॥११॥ सुकहत पत्त-कित्ती, पयडिय-गुत्ती पस॑त-सुहमुत्ती | 
पहय-परवाइ-दित्ती, जिणचंद-जईसरो मंती ॥१२॥ पय- 
डिअनवंग-छुत्तत्थ, --रयणुको सो पणासिअ-पओसो | भव- 
भीअ-भविअजण-मण, कय-संतोसी विगय-दोसो ॥१३॥ 
जुग-पवरागम-प्तार-परूवणा-करणबंधुरों धणिअं | पिरी 
अभयदेव-सरि, सुणि-पत्रों परम-पसम-घरो ॥ १४ || 
कय-सावथ-सत्तासो, हरिव्ब सारंग-भग्ग-संदेहों। गय- 
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समय-दप्पदलणो आसाइय-प्र-कं्घरसो ॥ १४ ॥ 
भीम सव-काणणस्मि अ, दस्सिअ-गुरु-ययण-रयण-संदोहो | 
नीसेस-सत्त-गुरुओ, ख्री जिणवल्लहो जयह ॥१६॥ उबरि- 
ट्विअ-सच्चरणो, चउरणुओगप्पहार-सच्चरणों । असम॒- 
मयराय-महणो, डड़मुहो सहद जस्प करो ॥१७॥ दंसिञ- 
निम्मलूनिच्चल, दंत-गणोगणिअ-सावओत्य-भओ | गुरु- 
गिरि-गरुओ सरहुत्य छरि जिणब्ल्लहो होत्था ॥१८॥ जुग- 
पवशगम-पीउसपाणपीणिय-सणा कया भत्रा । जेण 
जिण-पल्लहेणं, गुरुणा तं सल्यह बदे ॥ १६ ॥ विष्फ्रिय- 
पवरपवयण ,-सिरोमणी बूढ-दु्बह्य-खमो य। जो सेसाणं 
सेसुन्य, सहह सत्ताण ताणकरो ॥ २० ॥ सच्चरिआाण- 
महीएणं, सुगुरूणं पारतंतमुब्रह३ |. अयद जिणदत्त-स्रि- 
सिरि-निलओ पणय-प्रुणि-तिलओ ॥२१॥ 

इति श्रीगुरूपार-तन्त्रयनामकं-पंचमं-स्मरणस्‌ । 

६--षष्ठ॑ 'सिग्घमवहरउ' नामकं-स्मरणम 

सिग्घमवहरठ विग्घं, जिण-बोराणाणगामिसंघस्स | 
सिर्पिम-जिणो थंपण-पुर-ट्िओ नि्टिआनिट्टो ॥ १ ॥ 
गोयम-सुहम्म-पप्रुह्दा, गणकइणो विहिअ-भ्लय-सत्त-सुहा । े 
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सिरि-त्रद्धमाण-जिण-तत्थ-स॒त्थयं ते कुणंतु सया ॥ २ ॥ 
सक्काइणों सुरा जे, जिण-वेयावच्च-कारिणो संति | अब- 
हरिय-पिग्घ-संघा, हव॑तु ते संघ-संतिकरा ॥ ३ ॥ सिरि- 
धंभण व द्विय-यास-प्ता मि-पय-पउठय-पंणय-पाणीणं । निह- 
लिय-दुर्यि-वतिंदो, धरणिदों हरठ दुरियाह॥ ४॥ 
गोसुहपगुद्ख जबंखा, पडिहयपडिवक्ख-पक्‍्ख-लक्खा ते | 
कय-सगुण-संघ-रक्खा । हवंतु संपत्त सिवसुक्खा ॥ ४ ॥ 
अप्पडिचवझ्नापमुह्दया, जिण-सा|सण-देवया य जिण-पणया । 
सिद्दाइया-सम्ेया, हव॑तु संबृध्स विग्घहरा ॥ ६ ॥ सक्‍का- 
एसा सच्चउर-प्ररद्धिओं वद्धमाण-जिणभत्तो। सिरि- 
बम ति-जक्खोा, रफ़्खउ संघ॑ पयत्तेण ||७॥ खित्त-गुह- 
गुत्त-संताण-देस-देवाहि-देवया ताओ | निब्दुइ-पुर-पहि- 
आणं, भ्त्बाण कुणंतु सकलाणि ॥८॥ चक्‍्क्रेसरि-चक्‍्क- 
बरा, विहि-परहरिउच्छिण्ण-कंघरा धणियं । सिब-सरणी 
लग्म-संघरस, स्रह्या हरठ विग्वाणि ॥ 8 | तित्थवह 
बद्धभाणों, जिणेसरों संग सुरंधेण । जिणचन्दोउसय- 
देवा, रढाहठ जिणवल्लहो पहू म॑ ॥ १० ॥ सो जग्रड 
वद्धमाणो, जिणेसरों णेसरू व्वा हय-तिमिरों। जिण- 
चंदा-ववदेब्रा, पट्रणों जिणपरस्लहा जे अ ॥ ११ ॥ गुरु 
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जिणव्रल्लह-पाए,उम्यदेवपहुत्त-दायगे बंदे । जिणचंद 
जिणोसर-बद्धभाण-तित्थस्स बुड़ि-कए ॥ १२ ॥ जिण- 
दत्ताणं सम्मं, मन्‍्नंति कु्णंति जे य कारिति। मणसा 
बयसा वउसा, जयंतु साहम्मिआ ते वि ॥ १३॥ जिणदत्त- 
गुणे नाणाइणो, सथा जे धरति धारिति। दंसिभ- 
“सिअवाय-पए, नमामि साहम्मिआ ते वि ॥ १४ /? 
इति पष्ठ॑ स्मरणम्‌ | 

७--उवसग्गहरं-ना सर्क-सत्तमं-स्मरणम । 

उबसग्गहरं पासं, पास वंदाधि ऋअम्मवणमुदक | 
विस-हरविस-निन्तासं, मंगलकल्लाप-बात्मर्म ॥ १ ॥ 
विप्तहर-फुलिग-मंतं, कंठे धारेइ जो सम मणुओ । दस्स 
गह-रोग-पारी, दु् जग जंति उच्द्रर्म ! २ ॥ चिट्ठठ 
द्रे मंतो, तुज्फ पणामों हि दह-छत्दे होह | सर- 


त्् 


तिरिएसु वि जीवा! पाइं॑ति ने दृक्ख-दोहरयं 
तुद्द सम्पत्ते लड्ढे, चितामये ज्ञप-पायवर्ब्मा 
अभिस्षेण, जीवा अबगने दवाएं ॥ ० | इस संथे रो 
सहायस ! भत्ति-न्मर-निब्फ ए हुल्चएण [| ता * 
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श्री भढ्बाहुसवानिविरचिता। यहयशाति: 
जगदूगुरु दमस्कृत्य, श्रुता सदुगुरुभाषितम्‌ | ग्रह- 
शान्ति प्रवक्ष्याम्रि, लोकानां सुखहेतवे ॥ १ ॥ जिनेन्देंः 
खेचराः ज्ञेयाः, पूजनीया विधिक्रमात्‌ । पुष्पेबिलेपनेधप 
नेवेध स्तुष्टि-हेतवे || २ ॥ पद्मप्रभस्‍्य मात्तण्ड-इचन्द्रएच- 
न्द्रप्रभभ्य च्‌। वासुपूज्ये भ्रूमिपुत्रों, बुधो्प्यष्टजिनेपु 
च्‌ || ३॥ विमला-नन्‍्तधर्माराः शान्तिः कुन्थुन मिस्तथा । 
वधमानस्तर्थेतेषां, पादपद्मे बुधं॑न्यसेत्‌ ॥ ४ ॥| ऋषभाउ- 
जितसुपा््या-इचामि-नन्दनशीती । सुमतिः संभव- 
स्त्रामी, श्रेयांसश्वेपुगीष्षति: ॥ ४॥ सुविधेः क्थितः 
शुक्र', सुन्रतस्य शनबचरः। नेमिनाथे भवेद्वाहुए, केतुः 
श्रीमल्लिपाश्वयो! ॥ ६॥ जनांछग्ने च राशौ च, यदा 
पीडयन्ति खेचरा;। तदा सम्पूजयेद्रोसानू, खेचरेः 
सहितान्‌ जिनान्‌ ॥ ७ || 
अथ नवग्रहपृजा । 
पद्मभजिनेन्द्रस्य, नामोचारेण भास्कर। शान्ति 
तुष्टि च पुष्टि च, रक्षां कुरु कुरु श्रियम्‌ || ८ ॥ इति 


प्रहशान्ति स्तोत्रम्‌ १६१ 
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श्रीक्न्यपूजा ॥ चन्द्रप्मम जिनेन्द्रश्य, नाम्ना तारागणाधिष | 
प्रधन्‍नो भव शारिति च, रक्षां कुक जय॑ ध्रवम्‌ ॥ & ॥ 
इति श्रीचन्द्रगूजा || सबेदा वासुपूज्यह्य, नाम्ना शान्ति 
जयश्रियम्‌ | रक्षां कुरु धरासनों, अशुभो5पि शुभो भव 
॥ १०॥ इति श्रीमोमरृजा | विमलानन्तधर्मारा:, 
शान्ति! कुन्थुनमिस्तथा। महावीरइच तन्‍नाम्ना, शुभो 
भूयाः सदा चुधः ॥ ११ ॥ इति श्रीवुधपूजा ॥ ऋूषभा- 
जितछुपाइ्य-इचा मिनन्द नशीतली । सुमतिः संभव- 
स्त्रामो, श्रेयांपश्व जिनोत्तमः ॥ १२॥ एतत्तीथक्रता 
नाम्ता, पूज्यो5शुभः शुभो भत्र ॥ शांति तुष्टि च पुष्टि 
च, कुरु देवगणाचित ॥१३॥ इति श्रोगुरुपूजा || पृष्प- 
दन्त-जिनेन्द्रस्य, नाम्ता देत्यगणाचित | प्रसन्नो भव 
शान्ति च, रक्षां कुरु कुरु भियम ॥ १४ ॥ इति श्रीशुक्र 
पूजा॥ श्रीसुत्रत-जिनेन्द्रस्य, नाम्नास्ूर्या गसं॑ भव | प्रसन्‍नो 
भव शांति च, रक्षां कुरु कुछ श्रियम्‌ ॥ १५ ॥ इति 
श्रीशनेश्चरपूजा ॥ श्रीने मिनाथतीर्थेश,-नामतः सिंहिका- 
सुत । प्रसन्‍्मो भव शांति च, रक्षां कुरु कुरु श्रियम ॥१६॥ 
इति श्रीराहुपूजा । राहो सप्तमराशिश्य, कारेण दृश्य- 
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संबरे | श्रीमछिपाश्वयोरनाम्ना, केतो! शांति जयश्रियम्र 
॥ १७॥ इति श्री केतुपृजा ॥ इति भणिला स्वस्वतरण- 
कुसुमांजलिक्षेपजिनग्रह पूजा कार्या, तेन स्वपीडायाः 
शान्तिभवत्ति | अथ स्वेपां वा ग्रहाणामेकदा पीडायामयं 
विधि;-नव-क्ोष्ठकमालेख्यं, मण्डल चतुरखकम्‌ । ग्रहा- 
स्तत्र प्रतिष्ठाप्या, वक्ष्यमाणः क्रमेण तु ॥ १८ ॥ मध्ये 
हि भास्कर: स्थाप्यः, पूर्वे-दक्षिणतः शशी । दक्षिणस्यां 
धरासलु-बुधः पूर्वोत्तेण च ॥ १६ ।॥ उत्तरस्यां सुराचाय। 
प्वेस्थां भुगुनन्दनः पश्चिमायां शनिः स्थाप्यो, राहु- 
देक्षिगपपश्चिमे ।२०॥ पश्चिमोत्तरतः केतु ,-रिति स्थाप्या 
क्रमाद्‌ ग्रहा।। पट स्थालेज्य वाग्नेय्यां, इशान्यां 
तु सदा बुधेः ॥ २१ ॥ आर्या॥ आदित्यसोममंगलबुध- 
गुरु श॒क्राः शनेश्चरो राहुः। केतुप्रसुखा/खेठा, जिनपति- 
पुरतोअ्यतिष्ठन्तु ॥ २२ ॥ इति भणिला पंचवणकुसुमांज- 
लिक्षेपश्व जिनपूजा च कार्या। पृष्पगन्धादिभिधुपेः-- 
नें बेच; फलसंयुतेः । वणसद्शदानेश्च, वस्त्रेश्व दक्षिणा- 
न्विते! | २३ ॥ जिननामक्ृतोच्चारा, दे नक्षत्रवर्णकेः । 
घूजिताः संस्तुता भकत्या, ग्रहाः सनन्‍्तु सुखावहा। ॥२४॥ 
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जिनानामग्रतः स्थित्वा, ग्रहाणां शान्तिहेतवे | नमस्कार- 
शत भक्‍त्या, जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ || २४ ॥ एवं यथानाम- 
कृता भिषेके-रालेपने धृप नपुजनेश्च | फलेश्च नेवेद्यवरे जि- 
नानां नाम्ना ग्रहेन्द्रा वरदा भवन्तु ॥ २६ ॥ साधुभ्यो 
दीयते दानं, महोत्साहों जिनालये | चतुविधस्य सडघस्य, 
चहुमानेन पुजनम्‌ ॥ २७॥ भद्रबाहुरुवाचेद॑ पंचमः 
अतकेवली । विद्याप्रवादतः पर्वात्‌, ग्रहशान्तिरुदी र्ति 
॥ २८॥ इति श्रो भद्रब्राहुस्वामिविरचिता बृहदुग्रह- 
शान्ति। समाप्ता । 
करिमिन्‌ रिष्टप्रहे केस्य जिनस्थ कया रीत्या पूजा 
कार्या तदाख्याति | रविपीडायाम्‌ रक्त पृष्पेः श्रीपद्म- 
प्रभपूजा कार्या, उहीं नमो सिद्धाणं तस्य अधष्टोत्तरशत- 
जपः काये। चन्द्रपीडायाम--चन्द्रप्रभपूजा कार्या डे 
हीं नमो आयरियाणं तस्य अष्टोत्तशतजप; काय;। 
भौमपीडायाम्‌-कुंकुमेन च रक्तपुष्पेः श्रीवासुपृज्यपूजा 
'विधेया । 3४ ही नमो सिद्धाणं तस्य अष्टोत्तरशत जप; 
काय; | बुधपीडायाम्‌--दुग्धस्नाननेवेद्रफला दित; 
श्रीशान्तिनाथपृजा कत्तेव्या, 3० हीं नमो जा, 
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तस्य अबष्टोत्तरशतजपः काये।। गुरुपीडायाम--दर्धि- 


भोजनजम्बीरादिफलेन च चन्दनादिविलेपनेन श्रीआदि 
नाथपूजा करणीया, ड*हीं नमो आयरियाणं तस्य अष्टो- 
त्तरशतजपः कत्तव्य; | शुक्रपीडायाम्‌ --इवेतपुष्पेइचन्दना- 
दिना श्रीसुविधिनाथपुजा कार्या, चैत्मे प्रतदानं काय, 
3» हीं नमो अरिहंताणं तस्य अष्टोत्तरशतजपः काये! | 
शनिशचर-पीडायाम्‌--नीलपुष्पे! श्र म्रनिसुब्रतपूजाकार्या, 
तेलस्नानदाने कत्तव्ये, 3 हीं नमो लोए सब्बसाहूणं 
तस्य अष्टोत्तरशतजपः कायें:। राहुपीडायाम्‌--नील- 
पुष्प: श्रीनेमिनाथपूजा करणीया, 3हीं नमो लोए सब्य- 
साहणं तस्य अष्टोत्तरशतजपः कायः। केतुपीडायाम- 
दाडिमादिपुष्पे: श्रीपाइ्वनाथपूजा कार्या, 3 हीं नमो 
लोए सभ्रसाहृणं तस्य अ्रष्टोत्तरशतजप: काय।। इति 
नवग्रहपूजाविधि। ।. सबग्रह-पीडा याम्‌-श्रोख्यसो मां गार- 
कपुधबृहस्प ति-शुक्र श नि३्चरराहुकेतवः सर्वे ग्रहा मम 
सानुग्रहा भवन्तु स्त्राह्या | ३४ हीं असि आ उ साय नमः 
स्व्राहा | अस्य मंत्रस्य अष्टोत्तरशतजपः काय;, तेन 
नवग्रह पीडोपशान्ति; स्थात्‌ | इति नवग्रहपूजाप्रकारः। 
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याओिल रेद्र याप्तपमा ते | अपुत्रत्वे 
उते ॥२०॥ डाकिनी शाकिनी 
नद्यू त्तारेडध्ववैषम्ये, प्यसने 


कल 
लक प्रातरेव सम्ुत्थाय, यः स्मरे- 
ख् | पक फेश्िद्मय नास्ति लमते सुख- 

द्ण %- 


पज्जरनामेदं, यः स्मरेदनुवासरम्‌ । 
* य स छूमते नर; ॥ २३ ॥ प्रातः 
हम , य; स्वोत्रमैतजिननपञ्ञराख्यम । 
&.. प््माझूयं, लक्ष्मी मनोवाडओ्छितपूरणाय 
कं ररेण्यगच्छे, देवग्रभाचायपदाब्ज- 
श्ह - जेनो, जीयादू गुरु श्रीकम- 
हे 
ह ऊन्स्तोन्रम्‌ । 
ल्‍ 4. यत्‌ स्थितम्‌ । 
हि गा च्यप _॥ १॥ अग्नि- 
कम्‌।  देदीप्यमानं 
डक अहंमित नि 
॥ त्यक्षुरं ब्रह्म 
पा सदूवोज, सबंतः 
हर 'शराकक, 
न्श्क 
शिंध..... 
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॥ ६ ॥ परश्चिमाशां जगन्‍नाथों, वायबध्यां परमेश्वरः । 
उत्तरां तीथकृत्सवौ-मीशानेडपि निरंजन! ॥ १० ॥ 
पाताल भगवानहें-न्नाकाशं पुरुषोत्तमः। रोहिणोम्रग्नुखा 
देव्यो, रक्षन्तु सकल कलम ॥ ११॥ ऋषभो मस्तक 
रक्षेद, अजितो5पि विलोचने। संभत्र; कण-बुगले5पमि- 
नन्‍दनस्तु नासिके ॥ १२॥ ओपएष्छो श्रोसुमती रक्षेद्‌, 
दनन्‍्तान्‌ पद्मप्रभो विश्वुः। जिह्नां सुपाश्वदेवो5यं, ताल 
चन्द्र-प्रभाभिधः ॥१३॥ करण्ठं श्रीसुविधी रक्षेद्‌, हृदय श्री 
सुशीतल। | श्रेयांसों बाहुयुगलं, वासपूज्यः करद्यग्र्‌ 
॥ १४ ॥ अंग्ुलीबिमलो रक्षेद्‌ु, अनन्तोड्सो स्तनावपि । 
श्राधर्मो5प्यु दरास्थी नि, श्रोशानितनो भिमण्डलम | १४ ॥ 
श्रीकुन्धुग॒दक रक्षेदू, अरो रोमकटीतटम्‌ । महिरूरुप- 
प्टवंशं, जंघे च मुनिसुत्रतः ॥ १६ ॥ पदांगुलीनेमी रक्षेत्‌ 
श्रनिमिश्चरणद्यम्‌ । श्रीपाक्ननाथः सर्वागं, वड़मा- 
नश्चिदत्मकम्‌ | १७ ॥ प्रथ्वी-जलतेजस्क, वास्वाका- 
शमयं जगत्‌ | रक्षेदशपपापेस्यो, बीतरागो निरअ्जनः 
॥ १८ ॥ राजद्वारे स्पशाने च संग्रामे शत्रुसंकटे । 
व्याप्रचीरा भिसर्पादि--भूतप्रेतभया श्रिती._ ॥ १६ ॥ 
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परिसक्रारान्तं, बीजमध्यास्य सवंगम। नमामि विस्ब- 
माहँनत्यं, ललाटस्थं निरंजनम्‌ || १३ ॥ अक्षय निमलं 
शान्तं, बहुल जाब्यतोज्कितम्‌। निरीहँ निरहंझूारं, 
सारं॑ सासतरं घनम्‌ ॥ १४॥ अलुद्धत॑ शुभ स्फीतं, 
सालिक राजसं मतम्‌। तामसं चिस्सम्बुडं, तेजस 
शवरीसमसम्‌ ॥ १५४ ॥ साकार च निराकारं, सरसं विरसं 
परम । परापरं परातीतं, परम्परपरापरम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकवर्ण द्विवण च, त्रिवण तुय्यंवर्णकम्‌ | पंचवर्ण महावण 
सपरं च परापरम्‌ ॥ १७॥ सकल निष्कलं तुष्टं, निद्॒ त॑ 
अआरन्तिवमितम्‌ । निरंजन निराकारं, निलेप॑ बीतसं- 
अ्रपम्‌ ॥ १८॥ ईएवयरं बह्ममम्बुद्धं, बुड़ं सिद्ध मं 
गुरुम। ज्योतिरूपः महादेवं, लोकालोकप्रकाशकम्‌ 
॥ १६ ॥ भहेद्राख्यस्तु वर्णान्तः, सरेफो विन्दुमण्डितः । 
तुयस्तररसपायुक्तो, वहुधा नाद मालितः) ॥ २० ॥ 
अस्मिन्‌ वीजे स्थिताः सर्वे, ऋषभाद्रा जिनोत्तमाः। 
वर्णनिजेयु क्ता,  ध्यातव्यास्तत्र सड्गताः ॥२१॥ 
नाइश्वन्द्रपप्राकारो, बिन्दुर्नीलसमप्रभः। कलारुणसमा- 
| ।० » स्वर्णाभ: सबेतोमुखः | २२॥ शिरः संलीन 
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प्रणिद्भ्महे ॥ ३ ॥ 3* नमो5हेद्भ्य ईशेम्य, 3* सिद्धे भयो 
नमोनमः । 3 नमः सवशूरिस्य, उपाध्यायेभ्यः 3० नमः 
॥ ४ ॥ 3 नमः सर्वेसाघुभ्य, 3 ज्ञानेभ्यों नमोनमः। 
3 नमस्तलवद प्टिस्य-चा रित्रेश्यस्तु 3० नमः ॥ ४ ॥ श्रेय- 
सेउ्स्तु श्रियेस्व्वेत-इहंदायष्टक शुभभम | स्थानेषष्टसु 
विन्यस्तंप्रथग बीजसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ आद्य' पद शिखां 
रक्षेत्‌, परं रक्षेत्र तु मस्तकम्‌ | त॒तीयं रक्षेन्नेत्रे ढं, तय 
रक्षेत्च नासिकम्‌ ॥ ७॥ पश्चमं तु मुखं रक्षेत्‌, पं 
रक्षेच्च घण्टिकाम | नाभ्यन्त सप्तम रक्षेद्‌, रक्षेत्‌ 
पादान्तम्रष्टमम्‌ | ८ ॥ पू्प्रणयतः सान्‍तः, सरेफो 
हयब्धिपश्चवान्‌ । सप्ताष्टदशहर्याह्लानू, थतो बिन्दुस्व- 
रान्‌ पृथक || ६ ॥ पूज्यनामाक्षरा आद्या), पंचेते ज्ञान- 
दशने। चरित्रेभ्यो नमो मध्ये, हू सान्त/समलंकृतः 
॥ १०॥ <* हॉ ही हू है हैं हैं हों हह अ सिआउ 
सा ज्ञानदशनचा र्त्रिभ्यो ही नमः । जम्बूबक्षधरों द्वीप, 
क्षारोदधिसमाइतः ।. जहंदाद्ण्टकेरष्ट-काष्ठा धिष्टेरल- 
डकृतः ॥११॥ तन्मध्येसड्रतो मेरु,, छूटलक्षेरलडकृतः । 
उच्चेरुच्चेश्तरस्तार-स्तारामण्डलमण्डितः ॥१२॥ तस्यों- 
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परिसफ्ारान्तं, बीजमध्यास्य सवेगमस्‌। नमामि बिम्ब- 
माहन्त्यं, ललाटस्थं निरंजनम्‌ | १३ ॥ अक्षय निर्मल 
शान्तं, बहुल॑ जावब्यतोज्कितम्‌। निरीहं निरहंड्वारं, 
सार॑ सारतरं फनम्‌ ॥ १४७॥ अचुद्धतं शुभ स्फीतं, 
सालिक राजसं मतम्‌। तामसं चिस्सम्ब॒ुडं, तेजस 
शवरीसमम्‌ ॥ १४ ॥ साकार च निराकारं, सरसं विरसं 
परम । परापरं परातीतं, परम्परपरापरम ॥ १६ ॥ 
एकबण द्विवण च, त्रिवण तुर्यवर्णकम | पंचवर्ण महाव्ण 
सपरं च परापरम्‌ || १७ || सकल॑ निष्कलं तुष्टं, निज त॑ 
अआ्रन्तिवजितम्‌ । निरंजनं निराकार, निलेप॑ बीतसं- 
श्रपम््‌ ॥ १८) ईश्वर हयसम्पुद्धं, बुद्ध सिद्ध मं 
मुरुम । ज्योतिरूप. महादेवं, लोकालोकप्रकाशकम्‌ 
॥ १६ ॥ अहंदाख्यस्तु वर्णान्‍्तः, सरेफो विन्दुमण्डितः । 
तुयस्परसप्रायुक्तो, बहुधा नाद मालितः ॥ २० ॥ 
अस्मिन्‌ बीजे स्थिताः सर्वे, ऋषभाद्या जिनोत्तमा: | 
चर्णनिजेयु क्ता, ध्यात्यास्तत्र सद्गताः ॥२१॥ 
नाइश्चन्द्रपप्राकारो, बिन्दुर्नीलसमप्रभ: | ऋलारुणसमा- 
सानन्‍तः, स्वर्णाभ: सवतोम्ुखः ॥ २२ || णशिरः संलीन 
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ईकारो, विनीलो वर्णतः स्थृतः वर्णानुसारसंलीनं, तीथे- 
कुन्मंडल स्तुमः ॥ २३ ॥ चन्द्रप्रभपुष्पदन्तो, नादस्थि- 
तिसमाश्रितो | बिन्दुम॒ध्यगतौ नेमि, सुत्रती जिनस- 
त्तमी || २४ ॥ पद्मप्रभवासुपूज्यों, कलापदमधिष्ठितो । 
शिरस्थितिसंलीनो, पाश्वमह्ली जिनोत्तमो ॥ २४॥ 
शेषास्तीथकराः सर्वे, हरस्थाने तियोजिताः। म/याबी- 
जाक्षरं प्राप्ता-श्चतुर्वि शतिरहेताम ॥ २६ ॥| गतरागई- 
परमोहाः, सवपापविवर्जिता: । सबेदा स्वकालेषु ते भपन्तु 
जिनोत्तमा; ॥२७॥ देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या 
विभा । तयाच्छादितसर्वाह्र', मा मां हिनस्तु डाकिनी 
॥ २८ ॥ देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्प या विभा | 
तयाच्छादित सर्वाँगं, मा मां हिनस्तु राकिनी ॥२६॥ 
देवदेवध्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा। तयाच्छादित 
सर्वागं, मा मां हिनस्तु लाक्रिनी॥ ३० ॥ देवदेवस्थ 
यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा | तयाच्छादितसर्वान्न , 
मामा हिनस्तु काकिनी !। ३१ ॥ देवदेवस्थ यच्चक्र, 
तस्य चक्रध्य या विभा | तयाच्छादितसर्वा ज्ञ, मा मां 
हिनस्तु शाक्रिनी | ३२॥ देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य 
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चक्रस्य या विभा । तयाच्छादितसर्वा गं, मा मां हिनस्तु 
हाकिनी ॥ ३३॥ देवदेवस्प यच्चक्र, तस्प चक्रश्य या 
विभा | तयाच्छादितसर्वा गं, मा मां हिनस्तु याकिनी 
॥ ३४ ॥ देवदेवरुप यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा। 
तयाच्छादितसर्वा गं, मा मां हिन्सतु पन्‍नगा; ॥ ३४ ॥ 
देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा | तयाच्छा दि- 
तसर्वा गं, मा मां हिपन्तु हस्तिनः ॥ ३६ ॥ देवदेवस्य 
यच्चक्रं, तस्प चक्रस्य या विभा | तयाच्छादितसबबागं, 
मा मां हिमन्तु राक्षता। ॥३७॥ देवदेवस्य यच्चक्रं, तस्य 
चक्रस्य या विभा | तयाच्छादितसर्वा गं, मा मां हिसन्तु 
वह्यः ॥३८॥ देवदेवस्य यच्चक्र, तस्य चक्रस्य या विभा। 
तयाच्छादितसर्वा गं, मा मां हिंसन्तु सिहकाः ॥ ३६ ॥ 
देवदेवस्प यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा | तयाच्छादि- 
तसर्वा ग, मा मां हिंसन्तु दुज्जना: ॥ ४० ॥ देवदेवस्य 

यच्चक्र, तस्य चक्रस्य या विभा। तयाच्छादितसर्वा गं, 
मा मां हिसन्तु भूमिपा: ॥ ४१ ॥ श्रोगीतमस्य या मुद्रा 
तस्पा या श्रुति लब्धय: । ताभिरस्युद्यतज्यो ति-रह सबनि- 
धीश्वरः ॥४२॥ पातालवासिनो देवा, देवा भूपीटवासिनः। 
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स्र्वा सिनो5पि ये देवा), सबरध्षन्तु मामितः ॥ ४३ ॥ 
येअ्रधिलब्धयो ये तु, परमावधिलब्धय; | ते सब प्लनयो 
देवा, मां संरक्षन्तु सवेदा: ॥ ४४ ॥ दुजना भृतवेतालाः, 
पिशाचा मुदूगलास्तथा | ते सर्वेडप्युपशाम्यन्तु, देवदेब 
प्रभावतः ॥ ४४॥ 3 हीं श्रीश््च ध्वविलेक्ष्मी-गॉरी चण्डी 
सरस्वती । जयाम्ब। विजया नित्या, फिलन्नाउजिता मद- 
द्रवा ॥ ४६॥ कामाज्रा कामबाणा च, साननदा नन्‍्दमा- 
लिनी । माया मायाविनी रोद्ी, कछा काली कलिप्रिया 
॥ ४७ ॥ एवाः सर्वा मद्ादेग्यो, बतेन्ते या जगलये | 
मह्य' सर्वाः प्रवच्छन्तु, कान्ति कीतिं प्रति मतिम्‌॥४८॥ 
दिव्यो गोप्य सुदृष्प्राप्य, श्रीऋषिमण्डलस्तवः । भाषित- 
स्तोथनाथेन, जगलाणकृतोउतघः ॥४६॥ रणे राजकुले 
वह्नौ, जले दुगें गजे हरी | इमशाने विपिने घोरे, स्छतो 
रक्षति मानवम्‌ ॥ ५४० ॥ राज्यश्रष्टा निजं राज्य, पंद- 
अष्टा निज पदम । लक्ष्मीभ्रष्टा निजां लक्ष्मी, प्राप्लुवन्ति 


न संशयः ॥ ४१॥ भार्या्थी लभते भार्या, पुत्रार्थी लभते 
सुतम । तित्तार्थी लभते वित्त, नरः स्मरणम्रात्रतः ॥५२॥ 


स्त्र्णे रूपये पटे कांस्पे, लिखित्या यस्तु पूजयेत्‌ । तस्येत्रा- 
प्टमहासिद्धि--ग हे बसति शाझ्वती ॥ ४३ ॥ भुजपत्रे 
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लिखित्वेदं, गलके मूध्ति वा अुजे | धारितं सबंदा दिव्य 
सवभी ति-विनाशकम्‌ ॥ ५४॥ भूत: प्रेतेग्रहयक्ष ., पिशा- 
चेमुग्दलेमलेः । वातपित्तकफोद्रेके-मु ब्यते नात्र संशयः 
॥ ४४ ॥ झुझ्चु व; स्पस्त्रयीपीठ वत्तिन: शास्ववा जिनाः | 
ते: स्तुतेबन्दितेच प्टेयेस्फल तत्फलं श्रुती ॥४६॥ एतदूगोष्यं 
महास्तोत्रं, न देय॑ यस्य कस्यचित्‌ | मिथ्यातवा सिने 
दत्ते, बालहत्या पदे पदे ॥ ४७। आवचाम्लादि तप 
कृत्रा, पूजयित्ा जिनावलीम्‌ | अष्टसाहइसिको जापः, 
कार्यस्तत्सिद्धिहेतवे ।।६८॥ शतमपष्टोत्तरं प्रात-यें पठन्ति 
दिने दिने | तेषां न व्याधयो देहे, प्रभवन्ति न चापदः 
॥ ५६॥ अधष्ट्मासावधि यावत्‌, प्रातः प्रातस्तु ये 
पठेत्‌ | स्तोत्रमेतद्‌ महातेजो, जिनविस्व॑ स॒पश्यति 
॥ ६० ॥ <ष्टं सत्यहंतो बिम्बे, भवे सप्तमके ध्रवम | पद 
प्राप्नोति शुद्धात्मा, परमानन्दनन्दितः || ६१ || विश्व- 
चन्दयो भवेद्ध्याता, कल्याणानि सोज्शनुते | गत्वा स्थान 
पर सो5पि, भयस्‍्तु न निवत्तते || ६२ ॥ इवदं स्तोत्र 
सहास्तात्र स्तुतवान 'मुत्तत परम । पठनात्‌ स्मरणाज्जञा- 


पाछम्पते पदमुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ इति श्रीऋषिमण्डलस्तोत्रं 
५ (0 
संपूर्णम ॥ 


१७४ तिजयपहुत्त स्तोन्नम्‌ 


तिजयपहुत्त-नामकं-स्त्रोत्रम्‌ । 

तिजय-पहुत्त पयासय, अड्ठ-महापा डिहेरजुत्ताणं, 
समय-क्खित्त-ठिआणं, सरेमि चकक्‍क॑ जिणंदाणं ॥ १ ॥ 
पणबीसा य असीआ, पनरस पतन्नास जिणवरसमूहो | 
नासेठउ संयल दरिओशं, भविआणं भत्ति-जुत्ताणं ॥२॥ 
चीसा पणयाला वि य, तीसा पन्‍्नत्तरी जिणवरिंदा। 
गह-भुअ-रक्ख-साइणि,-धोरु-वसग्गं पणासेड ॥ ३॥ 
सित्तरि पणतीसा वि य, सट्टी पंचेव जिणगणो' एसो | 
वाहिजडुजलणहरिकरि,-चो रार्मिहाभयं हरठ॥ ४ ॥ 
पणपन्‍्ना य दसेव य, पन्‍नट्टी तहय चेवष चालीसा | 
रबखन्तु मे सरोरं, देवासुरपणमिआ सिद्धा | ४ ॥ ३ 
हरहुंद; सरसुंसः, हरहुँहः तह य चेच सरसुंसः | आलिहिय 
नाम-गब्मं, चकक्‍क॑ किर सब्बओभद || ६ ॥ 3 रोहिणी 
पन्‍नत्ती, वज्जसिखला तह य वज्जअंकुसिणा | चक्‍्केसरि 
नरदत्ता, कालि महाकालि तह गोरी ॥ ७ ॥ गन्धारी 
महाज्याला, माणत्री चइरुद्ठ तह य अच्छुत्ता | माणसि 
महाप्राण मित्रा, जिज्जादेवीओ रक़्बन्तु || ८ ॥ पंचदस- 
कम्मभूमिष, उपन्‍्नं सत्तरिं जिगाण सय॑ | विविहरय- 
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स्तुति स्तवन संयह 
द्वितीया की स्तुति । 


मन शुद्ध वंदों भावे भवियण श्रीसीमंघर रायाजी, 
पांचतें धनुष प्रमाण त्रिराजित कंचन वरणी कायाजों | 
श्रेयांस नरपति सत्यकि नन्‍्दन बृषभ लंछन सुखदायाजी, 
विजय भली पुखलछावइ विचरे सेवे सुरनर पायाजी ॥१॥ 
काल अतीत जे जिनवर हुआ, होस्ये जेह अनन्ताजी, 
संप्रतिकाले पंचविदेहे वरते वीस विरझ्याताजी | अतिशय- 
वंत अनन्त गुणाकर जगबंधव जगन्राताजी, ध्यायक ध्येय 
स्ररूप जे ध्यावे, पावे शिव सुख शाताजी ॥ २ ॥ अब्ये 
श्री अग्हिन्त प्रकाशों सत्रे गणधरआणीजी, मोह मिथ्या- 
त्व तिमिर भर नाशन अभिनत्र खू सम्राणीजी | भवोदर्धि 
तरणी मोक्षनीसरणी नयनिश्लेष सोहाणीजी, ए जिन- 
वाणी अमिय समाणी आराधो भवि ग्राणीजी ॥ श॥ 
शासनदेवी सुरनर सेवी श्रोपंचांगुली माईजी, विघन 
विडारिणी संपत्ति कारिणी, सेवक जन सुखदाईजी । 
त्रिथुवनमो हिनी अंतरया मिनी जग जन ज्योति सवाईजी, 
सानिध्यकारी संघ ने होज्यो श्रीजिनह सुहाईजी ॥४॥ 


स्तुति संप्रह १७७ 


पंचमी की स्तुति: । 


पंचानंतकसुप्रपंचपरमानंद्प्रदानक्षम॑, पंचानुत्तरसीम- 
दिव्यपदवीवश्याय मन्त्रोत्तमम । येनग्रोज्ज्वलपंचमी- 
बरतपो व्याहारि तत्कारिणां, श्रीपंचाननलांच्छनः स 
तनुतां श्रीवद्ध मान! थ्रियम्‌ ॥१॥ ये पंचाअवरोंधसाधन- 
पराः पंचप्रमादीहरा, पंचाणुब्रतपंचसुत्रतविधिप्रज्ञापना- 
सादरा; ॥ कला पंचक्मुपीकनिजंयमथो प्राप्ता गति 
पंचमी, तेउ्मी संतु सुपंवमीव्रतभृतां तीथेंकरा शंकराः 
॥१५॥ पंचाचारधुरीण पंचमगणाधीशेन संझ्तत्रितं, पंचज्ञान- 
विचार सारकलितं पंचेषु पंचतलवदम्‌ ॥ दीपा गुरुपंच- 
मारतिमिरेष्वेकादसी रोहिणी, पंचम्यादिफलग्रकाशनपटुं 
ध्यायामि जेनागमम्‌ ॥३॥ पंचानां परमेणष्ठिनां स्थिरतया 
श्रीपंचमेरुशियां, भक्तानां भविनां शहेपु बहुशों या पंच- 
दिव्यं व्यधात्‌ । प्रह पंचनने मनोमतदृती स्वारत्नपंचा- 
लिका, पंचम्यादितपोवर्ता भव्रतु सा सिद्धायिका त्रायिका 
॥४॥ इति श्रीज्ञानपंचमी स्तुतिः ॥ 


१७८ स्तुति संग्रह 


अष्टमी की स्तुति । 

चउवीशे जिनंबर ग्रणम्‌. हूँ नितमेव, आठम दिन 
करिये चन्द्रप्रभुज्नीनी सेव | मूरति मन मोहे जाणे पूनम- 
चंद, दीठां दुःख जावे पामे परमानंद | १॥ मिल 
चोसठ इंद्र पूजे प्रशुजीना पाय, इन्द्राणी अपच्छुरा कर 
जोड़ी गुण गाय | नंदीसर द्ीपे मिल सुरबरनी कोड, 
अट्टाई महोच्छव करतां होडा होड॥ २ ॥ शत्रुड्जय 
शिखरे जाणी छाम अपार, चौमासे रहिया गणधर घुनि 
परिवार । भवियणने तारे देई धरम उपदेश, दूध साकरथी 
पिण वाणी अधिक विशेष ॥ ३॥ पोसह पडिक्क्रमणो 
करिये व्रत पचचक्वाण, आठम तप करतां आठ करमनी 
हाण । आठ मंगल थाये दिन दिन कोड कल्याण, जिन- 
सुखस्तरि कहे शासनदेवी सुजाण ॥४॥ 

मोनेकादंशी की स्तुतिः | 

अरस्य प्रव॒ज्या नमि जिनपतेज्ञानमतुल्ल, तथां 
मस्छेजेन्स ब्रतमपम्रलं केवलमर्ल ॥| वर्क्षेकादश्यां सहसि 
लसदुद्दाममह॒सि, क्षितों कल्याणानां क्षपति विपदः 
पंचकपदः ॥१॥ सुपर्ेन्द्रशरेण्पागमंनगमनेभमिवलयं, संदा 
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स्पग॒त्येवा-हमहमिकया यत्र सलूयं॥। जिनानामप्यायु! 
क्षणमतिसुखं नारकसदः, क्षितो० ॥ २॥ जिना एवं 
यानि प्राणिजगदुरात्मीयसमय्, फर्ल यत्कत्त णामिति च 
विदितं शुद्धसमये || अनिष्टारिष्टानां क्षितिरतुभवेयु- 
चहुमुद!, क्षि० ॥३॥ सुराः सेंद्राः सबें सकलजिन-चंद्र॒प- 
मुदिता-स्तथा च ज्योतिष्काखिलभवननाथा। सप्मु- 
दिताः।। तपो यत्कृत णां विदधति सुखं विस्मितहृद:, 
क्षितोौ० ॥४॥ इति मौनेकादशी स्तुतिः ॥ 
॥ अथ पाश्वेजिनस्तुति ॥ हरिगीत छंदः ॥ 
द्रंद्रेकि धपमप, धुधुमि धोंधों, ध्रस कि घर धप- 
धोरव॑ ॥ दोदोंकि दोदों, दाग्डिदि दाग्डिदिकि, द्रमकि 
द्रगरण, द्रेणवं ॥ कमिके किक कू , कणणरणरण, निजकि 
निजजन, रंजनं ॥ सुरशैल शिखरे, भवतु सुखद, पाइबे- 
जिनपतिमज्जनं ॥ १ ॥ कटरेंगिनि थोगिनि, किठति 
गिगडदां, धुधुकि धुट्नट, पाटयं ॥ गुणणुणण गुणगण, 
रणक्ति णेणे, गुणणग॒ुगगण गौरव ॥ कि भेकि कुक , 
झगण रणएण, निज्रक्कि निजजन, सज्जना ॥ कलयंति 
कमछा, कलितकलमल, मुकल मीश, महेजिना। ॥रा।॥। 
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ठकि टोकि टेढें, ठर्हिक ठहिंक, ठहिंपद्ा, ताव्यते॥ 
तललों कि छोंछों, त्रेंपि त्रेपिनि, डेंपिडेपिनि वाद्यते,। 
उ उ' कि उ उँ, थूंगि थूृंगिनि, धोंगिधोंगिनि, 
कलरवे | जमिनमतमनंतं, महिम तलुतां, नमति सुरनर 
मुच्छवे ॥३॥ प्दांकि पूदां पुपुड्दि पुंदां पृपुड्दि दोदों 
अंबरे | चाचपट चचपट, रणकि णें णें, डणण डेंडे 
डंबरे | तिहां सरगमपधुनि, निधपमगरस, ससस सस 
सुरसेवता ॥ जिननादयरंगे कुशलगुनिशं, दिशतु शासन 
देवता ॥ इति श्रोजिनकुशलसरिजी कृत पाइ्येजिन स्तुतिः॥ 
आंबिल की स्तुतिः । 
निरुपम सुखदायक जगनायक लायक शिव गतिगामीनी, 
करुणासागर निजगुण आगर शुभ समता रस धामी जी ॥ 
श्रीसिद्चक्त शिरोमणि जिनवर ध्यावे जे मन रंगे जी, 
ते मानव श्रीपालतणी परे पामे सुख सुर संगेजी ॥ १ | 
अरिहन्त सिद्ध आचारिज पाठक, साधु महा गशुणवंता जी, 
दरिसंगण नाण चरण तप उत्तम, नव-पद जग जयवंताजी ॥ 
एहनुं ध्यान धरंतां लहियें, अविचल पद अविनाशी जी, 
ते सघला जिननायक नमिये, जिणए नी ति प्रकाशीजी ॥२॥ 


स्तुति संप्रह श्८र 


आसमास मनोहर तिम वल्ि, चेत्रक मास जगीशेजी ॥ 
उजवाली सातमथी करियें, नव आंबिल नव दिवसेजी !॥ 
तेर सहस बलि गुणिय गुणण्‌, नवपद केरों सारोजी ॥ 
इण परि निर्मलतप आदरिय, आगम साख उदारोजी ॥३॥ 
विमल कमलदल लोयण सुन्दर, श्री चक्‍्केसरि देवीजी ॥| 
नवपद सेवक भविजन केरां, विध्न हरो सुर सेवीजी ॥ 
श्रीखरतर गच्छनायक सद्गुरु, श्री जिनभक्ति मुर्णिदाजी ॥ 
तासु पत्ताये इणपरि पणे, श्रीजिनलाभस्तरिंदाजी ॥४॥ 
श्री नेमिनाथजों की स्तुति. 

सुर असुर वंदिय पाय पंकज मयणमल्ल अक्षीभित, 
घन-सघनश्याम शरीर सूंदर शंख लंछन शोमितं॥ 
शिवादेवि नंदन त्रिजग वंदन भविक कमल दिनेश्वरं, 
गिरनार गिरवर शिखर पंदू, नेमिनाथ जिनेश्वरम ॥१॥ 
अष्टापद श्री आदिजिनवर, वीर जिन पावापुरें, वासुपृज्य 


चंपापुरिय सीधा, नेमि रेवयगिरि बरे॥ समेतशिखरे 
बीस जिनवर, मुगति पहुता झुनिवरू, चउवीस जिणवर 


नित्य वंद' सयझ संघे सुखकरू ॥२॥ इन्यार अंग उपांग 
बारे दश पयनना जाणियें, छब्छेद ग्रन्थ पसत्थ अत्या 
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चार मूल वखाणियें। अनुयोगद्वार उदार नंदीखूत्र 
जिनमत गाहये, एह बृत्ति चर्णी भाष्य पेंतालीश आगम 
ध्याइए ॥३॥ हुहँ दिसें बालक दोय जेहने सदा भवियण 
सुखकरू, दुख हरे अम्बा लूब सुन्दर दुरिय दोहग अप 
हरू ॥ गिरनार मंडण नेमि जिनवर चरणपंक्रज सेविये, 
श्री संघसहुने सदा मंगल करो अम्बा देविय ॥ ४ ॥ इृति 
गिरनारमंडण श्रीनेमि० ॥ 
॥ अथ दीपमालिका स्तुतिः ॥ 

पापायां पुरि चारुपष्ठतपसा पर्यकर्पर्यासन, ह्ष्मापा- 
लग्नुहस्तिपालविपुल श्रीशुर्कशालामन्नु ॥ गोसे कात्तिक- 
दशनागकरण तूर्यारकांते शुभे, स्वातौ यः शिवमाप पाप- 
रहित॑ संस्तोमि पीरप्रशुम ॥१॥ यद्गर्भागमनोदूभवत्रत- 
परज्ञानाक्षराप्तिक्षणे, संभूयाशु सुपवसंततिरहोचक्रे महस्तत्‌ 
क्षणात्‌॥ श्रीमन्‍नाभिभवा दिवीरचरमास्ते श्री जिनाधी घर: 
संघाया नघ चेतसे विदधतां श्रेयांस्यनेनांसि च ॥ २॥ 
अर्थात्यूवमिदं जगाद जिनपः श्रीवद्मानामिध-स्तत्पश्चादू 


गणनायका विरचयांचक्रुस्तरां स्त्नतः ॥ श्रीमत्तीथसमथन 
कसमये सम्यर्दशांसूस्पृशां भूयादूभावुककारकप्रवचन 
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येतश्वमत्कारियत्‌ ॥ ३॥ श्रीतीर्थाधिप तीथंसावनपरा 
पिद्धायिका देवता, चंचच्चक्रधरा सुरा सुरनता पाया- 
दपायादसो । अहेन्‌ श्रीजिनचंद्रगीस्सुमतिनो भष्यात्मनः 
प्राणिनो), या चक्रेज्बमकष्टह स्तिनिधने शादू रूविक्रीडि- 
तम्‌ ॥४॥ इति दीपमालिकास्तुतिः ॥ 

अथ श्री महाबीर स्वामी की थुई । 

बालापण डावो पाय चांप्यो, जाणे सहू थर हर मेरु 

कांप्पो । इसु' महावीरतण चरित्र, हूँ सांभली जन्म करू 
पवित्र ॥ १॥ जेणे हण्या हेले कमंअठ, तीखे कुदाडे जिम 
खीर कठ । मिली करे चौसि इन्द्र सेवा, ते देव चौवीसे 
में नमेवा (| २॥ मीठो जियो खीरसमुद्र पाणी, मीठी 
जिप्तो वीर जिनेन्द्रबांणी | जे आदरे मृके मान मेलि, 
तियांतणी वांघे पृण्यवेलि ॥ ३॥ जे पंथीया तीरथ 
पंथ ध्यावे, ते उत्तरी संकट कर पावे । सिद्धायिका जे मन 
मांहि आणे, तिहांतणा चित्याकाज चढ़े प्रमाणे || ४ ॥ 

अथ श्री आदिनाथजीनी स्तुतिः । 
भरहेसर कारिअ देवहरे, अट्टावय प्रय सोह करे ॥ १ ॥ 
निअवन्नपमराण सरीर धरे, चउदीसे वंदु तित्थयरे ॥ २ ॥ 
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केवल दंसण नाणधरा, बहू पंककुबंक कलंकहरां ॥ ३॥ 
अरिहंत सभागम देवगणा, विगणं तुअणु तदहंसगुणा 
॥४॥ श्री आदिनाथजीनी थुई संपूण! ॥ 


पर्यषणकी स्तुति । ह 


वलि बलि हुँ ध्यावृं, गा॑ जिनवर वीर | जिनपवव 
पजुसण, दाख्या धर्मनी सीर | आषाढ़ चौमासे हुंतीदिन 
पच्चास | पडिक्कमणुं संबच्छरी, करिये त्रण उपवास ॥१॥ 
चउबीसे जिनवर पूजा सत्तर प्रकार, करिये भले भावे 
भरिये पुण्य भंडार । वलि चेसल्यप्रवाडे फिरतां लाभ अनंत, 
इस परव पजुसण सहुमें महिमावंत ॥ २ ॥ पुस्तक पूजावी 
नव वांचनाये वंचाय, श्री कब्पस्नत्र जिहां सुणतां पाप 
पुलाय | प्रतिदिन परभावना धूप अगर उखेब, इम भवि- 
यण ग्राणी परव पजुसण सेव ॥३॥ वलि साहम्पीवच्छल 
फरिये वारं वार, केई भावना भावे केई तपसी शीलधार । 
अड दीह पञ्ञतण एम सेवंत आणंद, सुयदेवी सानिध्य 
कहे जिनलाभस्नरिंद ॥४॥ 
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नवपद चेत्यवंदन । 

श्री अरिहंत उदार कान्ति, अति सुन्दर रूप । सेवो 
पिड अनन्त शानन्‍्त, आत्म गुण भूप ॥ १॥ आचारज 
उवज्माय साधु, समतारस धाम | जिनसापित सिद्धान्त 
शुद्ध, अनुभव अभिराम ॥ २॥ बोधबीज गुण संपदाए, 
नाण चरण तब शुद्ध । ध्यावों परमानन्द पद, ए नवपृद्‌ 
अविरुद्ध ॥३॥ इह परमव आनंदकंद, जगमांही प्रसिद्धो । 
चिन्तामणि सम जास जोग बहु पुण्ये लद्वो ॥४॥ तिहु- 
अण सार अपार एह, महिसा मन धारो। परिहर पर 
जंजाल जाल, नित एह संभारो ॥ ५॥ सिद्धचक्र पद 
सेवतां, सहजानंद स्वरूप। अम्ृतमय कल्याणनिधि, 
प्रकट चेतन भूप ॥६॥ 

पंचमी का वड़ा स्तवन । 

प्रणमे' श्रीगुरु पाय, निर्मेल ज्ञान उपाय । पंचमी 
तप भण ए, जन्म सफल गिणुए ॥ १॥ चउवीसमों जिन- 
चंद, केवलज्ञान दिणंद | तिगडे गहगद्यो ए, भवियणने 
क्यो ए॥ २॥ ज्ञान बड़ूं ससार, ज्ञान मुगति दातार । 
ज्ञान दीवो क्यो ए, साचो सदद्यो ए॥ ३ ॥ जान 


१८६ स्तवन संग्रह 





लोचन सुबिलास, लोकालोक प्रकाश | ज्ञान विना पशु 
ए, नर जाणे किस्युं ए॥ ४ ॥ अधिक आराधक जाण 
भगवती ख़त्र प्रमाण | ज्ञानी सबंतु ए, किरियां देशतु 
ए॥ ४॥ ज्ञानी श्वासोश्वास, करम करे जे नास। 
नारकीने सही ए, कोड वरस कही ए ॥ ६ ॥ ज्ञान तणो 
अधिकार, बोल्या सत्र मार | किरिया छे सही ए, पण 
पाछे कही ए | ७ ॥ किरिया सहित जो ज्ञान, हुवे तो 
अति परधान | सोनाने छरो ए, शंख दूधे भर्यों ए ॥4॥ 
महानिशीथ मझस्कार, पंचमी अक्षर सार | भगवंत भाखियों 
ए, गणधर साखियो ए ॥६॥ 
ढाल दुसरी--कालहराकी देशी । 

पंचमी तपविधि सांभलो, जिम पामो भव पारोरे। 
श्री अरिहंत इम उपदिशे, भवियणने हितकारों रे ॥पं०॥ 
॥१॥ मिगप्तर साह फाशुण भला, जेठ आषाढ़ वेशाखों 
रे । इण पट मासे लीजिये, शुभ दिन सदशुरु शाखो रे 
| पं० ॥ २ ॥ देव जुहारी देहरे, गीतारथ शुरु वंदीरे | 
पोथी पूजो ज्ञाननी, सगति हुवे तो नंदीरे ॥ पं० ॥३॥ 
बेकर जोड़ी भावसूं, गुरुप्रख्त करो उपवासो रे। पंचमी 
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पडिक्कमणो करो, पढ़ो पंडित गुरु पासो रे ॥पं० ॥४॥ 
जिण दिन पंचमो तप करो, तिण दिन आरंभ टठालो रे । 
पंचमी स्तवन थुई कहो, ब्रह्मचारिज पिण पालो रे 
॥ ५० ॥ ४ ॥ पांच सास लघु पश्चमो, जीवजीव उत्कृष्टी 
रे। पांच परस पांच सासनी, पंचमी करो शुभ दृष्टि 
रे॥पं० ॥ ६॥ 
ढाल तीसरी--उल्ालेकी देशी । 

हवे भवियण रे पंचमी ऊजमणोी सुणो, घर सारू 
रे बारू धन खरचो घणो | ए अबसर रे आवंता बलि 
दोहिलो, पृण्य जोगे रेशधन पामंता सोहिलो ॥.उल्लालो) 
सोहिलो वलिय धन पामंता पण धर्मकझाज किहां वली, 
पंचमी दिन शुरु पास आधी कीजिये काउस्सग रली । 
त्रण ज्ञान दरिसण चरण टीकी देई पुस्तक पूजिये, थापना 
पहिली पूज केसर सुगुरु सेवा कोजिये ॥ १ ॥ (ढाल)-- 
सिद्धान्तनी रे पाँच परत वीटांगणां, पांच पृठारे मुखमल 
पत्र प्रभुख तणां। पाँच डोरारे लेखण पाँच मजीसगा, 
वासकूपारे कांबरी वारूवतरणा॥ (उलछालो)-बतरणा 
पारू वलि य कमली पाँच मिहुमिल अतिभली, स्थाप- 
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नाचारिज पॉच ठवणी प्रहपत्ती पडपाटली | पटसत्र पाटी 
पंच कोथली पंच नवकार-वरा लियाँ, इण परे श्रावक करे 
पंचमी ऊजमणुं उजवालियाँ ॥ २ ॥ ( ढाल )--बलि 
देहरेरे स्नात्र महोत्सव कीजिये, घर सारूरे दान वि 
तिहाँ दीजिए | प्रतिमाजीनरे आगल ढोवणुं ढोइए, 
पूजानोरे जे जे उपगरण जोहये ॥ (उल्लालो)--जोइये 
उपकरण देवपूजा काज कलश भ्रृगार ए, आरती मंगल 
थार दीबो ध्ृषधाणुं सार ए। घनसार केशर अगर 
सुखड अंगलुहणो दीसए, पंच पंच सघली वस्तु ढोबों 
सगतिसुं पचचीश ए॥ ३॥ (ढाल )--पंचमीतारे 
साहम्मी सब जिमाडियें, रात्रि जोगेरे गीत रसाह 
गयवाडियें | इण करणीरे करता ज्ञान आराधियें, ज्ञान 
दरिसणरे उत्तम मारग साधिये॥ (उल्लालो)--साथियें 
मारग एह करणी ज्ञान लहिये निरमलो, सुरलोक ने 
नरलोकमाँहे ज्ञानबंत ते आगलो। अलुक्रमे केवलज्ञान 
पामी शाश्वता सुख जे लहे, जे करे पंचमी तप अखंडित 
वीर जिणवर इस कहे ॥ ४ ॥ ( कलश )-- एम पंचमी 
तप फल प्रूपक वद्धमान जिणेसरो, मैं थुण्यो श्री अरि- 
हंत भगवंत अतुल बल अलवेसरो । जयबंत श्रीजिनचन्द्‌- 
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सरिज सकरूचंद नमंत्तरियों। वाचनाचारिज समयसुन्दर 
भगति भाव ग्रशंसियों ॥१॥ इति ॥ 
॥ पंचमी का लघु स्तवन ॥ 
पंचमी तप तुमे करोरे प्राणी, निर्मल पामो ज्ञानरे। 
पहिलूं ज्ञान ने पीछे किरिया, नहीं कोई ज्ञान समानरे 
॥ पं० ॥ १॥ नंदीझ्त्र में ज्ञान वखाण्युं, ज्ञानना पंच 
प्रकाररे । मति श्रुति अवधि अने मन!पर्यव, केवलज्ञान 
श्रीकाररे ॥ पं० ॥ २ ॥ मति अड्डावीस श्रुत चउदे बीश, 
अवधि छे असंख्य प्रकाररे | दोय भेदे सनःपर्यत्र दाख्युं 
केवल एक प्रकाररे | पं० ॥ ३ ॥ चंद्र बरज ग्रह नक्षत्र 
तारा, तेस्युं तेन आकाशरे ) केवलज्ञान समो नहीं कोई, 
लोकालोक प्रकाशरे ॥पं०॥०॥ पारसनाथ प्रसाद करीने 
महारी पूरो उमेदरे | सम्रयसुन्दर कहे हुंपण पाम्‌, ज्ञाननों 
पांचमों भेदरे ॥ पं० ॥ ४ ॥ 
0 अथ पाइवजिनस्तवनम ॥ 
अमल कप्तल जिम घवल बिराजे, गाजे गोडी पास | 
सेवा सारे जेहनी, सुर नर मन धरिय उछास ॥ ९ ॥ 
सोभागी साहिब मेरा वे, अरिहाँ सुग्यानी पास जिणंदा 
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जन-ज-> नी जज नव | वजनी अचल: 


वे ॥आंकणी ॥सुन्दर दरति मूरति सोहे, मो मन अधिक 
सुहाय । पलक पलकमें पेखतां मानु, नव नवि छर्विय 
देखाय ॥ २ ॥ सोभा० ॥ अ० ॥ भव दुःखभंजन जन- 
मनोरंजन, खंजन नयन सुरंग | श्रवण सुणी गुण ताहरा, 
माहरा विकसया अंगो अंग ॥ ३ ॥ सो ० ॥ अ० ॥ दृर- 
थ्रकी हुँ आयो वहिने, देव लद्यो दीदार । प्रारथियां पहिडे 
नहि, साहिबा एह उत्तम आचार ॥४ ॥ सो० ॥ अ० ॥ 
प्रथु मुखचंद विलोकित हरखित, नाचत नयन चकोर | 
कमल हसे रवि देखीने, जिम जलधर आगम मोर ॥५॥ 
॥ सो० ॥ अ० ॥ किसके हरिहर किसके ब्रह्मा, किसके 
दिल में राभ । मेरे मनमें तूं बसे, साहिब शिवसुखनो ही 
ठाम ॥ ६ ॥ सो० ॥ अ०॥ माता वामा धन्य पिता 
जसु, श्री अज्बसेन नरेश | जनमपुरी वणारसती, धन धन 
काशीनो देश ॥ ७॥ सो० ॥ अ० ॥ संबत सतरेशे 
बाचीस, बदी वेशाख वखाण | आठम दिन भले भावशु, 
मारी जात्र चढी परिमाण ॥८॥ सो० ॥| अ०॥ सान्निध्य 
कोरी विध्ननिवारी, परठपकारीपास | श्रीजिनचंदजुहा- 
ब, रंतां, मोरी सफल फली सहु आश ॥६ ॥ सो० ॥ अ० ॥ 
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॥ एकादशी का बड़ा स्तवन ॥ 

समवसरण बेठा भगवंत, धरम प्रकाशे श्री अरिहंत । 
बारे परपदा बेठी जुडी, मिमसिर शुदि हग्यार्स बड़ी 
॥१॥ मछिनाथना तीन कल्याण, जन्म दीक्षा ने केवल- 
ज्ञान | भर दीक्षा लीधी रूतबडी || मि० || २॥ नमिने 
उपनु केव्लज्ञान, पाँच कल्याणक्ूु अति परधान | ए 
तिथिनोीं महिमा एवंडी ॥ मि० ॥ ३ ॥ पाँच भरत ऐर- 
वत इपहीज, पॉच कल्याणक हुवे तिमहीज | पंचासनी 
संख्या परगडी || मि० ॥ ७ ॥ अतीत अनागत गणतां 
एम, दोठसो कल्याणकू थाये तेम | कुण तिथि छे ए 
तिथि जेबडी ॥ मि० ॥ ६॥ अनन्त चोवीसी हणपरें 
गिणो, छाभ अनन्त उपवासाँ तणों। ए तिथि सहु 
तिथि शिर राखडी ॥ मि० ॥ ६॥ मौनपणे रहा श्री 
मछिनाथ, एक दिवस संयम प्रत साथ | मोौनतणी प्रश्ृत्ति 
इस पडी ॥ मिं० ॥७॥ अठ पुहरी पोसह लीजिये, 
चौविहार विधिसु कीजिये । पण परमाद न कीजे घटी 


॥ मि० ॥ ८ ॥ बरस इग्यार कीजे उपवास, जावज्जीव 
पण अधिक उल्हास। ए तिथि मोक्ष तणी पोषडी 
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॥ मि० ॥ ६ ॥ उजमण कीजे श्रीकार, ज्ञाननां उपगरण 


है. 


हग्यारे हग्यार | करो काउस्सग गुरु पाये पडी ॥ मि०॥ 
॥ १०॥ देहरे स्नात्र करीजे बली, पोथी पूजीजे मनरली। 
मुगतिपुरी कोजे हुकडी || मि० ॥ ११॥ मौन हग्यारस 
महोदु पे, आराध्यां सुख लहिये सब । त्रत पच्चक्खाण 
करो आखडी | मि० ॥ १२॥ जेसछ सोल इकयाशी 
समे, कोधू स्तवन सहु मन गसे; समयसुन्दर कहे करो 
द्यावडी ॥ मि० ॥ १३ ॥ 
श्रीवीरजिन विनतिरुप---अमावस कास्तवन ॥ 
वीर सुणो मोरी विनती, कर जोडी हो कहूँ मननी 
बात | बालकनी परे विनवु, मोरा स्वामी हो तुमे त्रिश्ु- 
वन तात ॥ वीर० ॥ १॥ तुम दरशण विण हुं भम्यो, 
भवामांहेहो स्वामी समुद्र मकार । दुःख अनंता मैं सल्ला, 
ते कहेतां हो किम आवे पार ॥ बी० ॥ २॥ पर उप- 
कारी ते प्रश्न, दुःख भांजे हो जग दीनदयाल। तिण 
तोरे चरणे हुँ आवीयो, स्वामी घझुजने दो निज नयण 
निहाल ॥ वी० ॥ ६॥ अपराधी पिण उद्धर्या, तें कीधी 
हो करुणा मोरा स्वाम। परम भगत हुं ताहरो, तेने 


स्तवन संप्रह १६३ 


तारो हो नहीं ढीलनो काम ॥ वी ॥ ४७ ॥ शूलपाणि 
प्रतिबुकया, जिण कीधा हो तुमने उपसर्ग। डंक 
दीयो चण्डकोसीये, तें दीधों हो वसु आठमो स्वग॥ 
॥ बी० ॥ ४ ॥ गोशालो गुण हीनडो, जींणे बोल्या हो 
तोरा अवरणवाद । ते बलतो तें राखियो, शीतल लेश्या 
हो मृकी सुप्रसाद ॥ बी० ॥ ६॥ ए कुण छे इन्द्रजा- 
लोयो, इम कहितां हो आयो तुम तीर । ते गौतमने तें 
फीयो, पोतानो हो प्रश्ुुतानों वजीर ॥ बी० ॥ ७॥ 
पचन उथाप्या ताहरा, जे झगब्या हो तुक साथ जमाल | 
तेहने पिण पनरे भवे, शिवगासी हो ते कीधो कृपाल ॥ 
॥ वी ॥ ८॥ ऐसमतों क्रपि जे रभ्यो, जल मांहे हो 
बांधी मादीनी पाल । तिरतो मृकी काचली, तें तायों हो 
तेहने तत्काल ॥ बी० ॥ & ॥ मेघकुमर ऋषि दुहृच्यो, 
चित्त चुका हो चारित्रथी अपार | एकावतारी तेहने, तें 
फोधो हो करुणा--भंडार ॥ बी० ॥ १० ॥ बारे बरस 
पेश्या घरे रह्यो, मूका हो संयमनो भार। नंदिपेण पिण 
उद्यों, सुर पदवा हो दोधी अति सार ॥वी० ११ ॥ 
पर महात्रत परिहरी, गृहवासे हो वस्तियो वरस चौबीस । 
ते पण आद्र कुमारने, ते तायों हो तोरी एह जगीस ॥ 
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वी० ॥ १२ ॥ राय श्रेणिक राणी चेलणा, रूप देखी हो 
चित्त चुका जेह | समवसरण साथु साथवी, तें कौधा हो 
आराघक तेह ॥ बी० ॥ १३ ॥ व्रत नहीं नहीं आखडी, 
नहीं पोसह हो नहीं आदर दोख । ते पिण श्रेणिक रायने 
ते कीधो हो स्वामी आप सरोख ॥ वी० ॥ १४ ॥ इम 
अनेक ते उद्धर्या, कहुँ तोरा हो केता अवदात । सार करो 
हवे माहरी, मनमांहे हो आणो मोरडी बात ॥ वी० ॥ 
१४॥ खधों संजम नवि पढ़े, नहीं तेहवी हो मुझे 
दरसन नाण। पिण आधार छ एटलो, एक तोरो हो 
धरू निशचल ध्यान ॥वी०॥ १६॥ मेह महीतल 
चरसतो, नवि जोवे हो सम विषमी ठाम। गिरुआ 
सहिजे गुणकरे, स्थामी सारो हो मोरा वांछित काम 
॥ बी० ॥ १७ ॥ तुम नामे सुखसंपदा, तुम नामे हो दुख 
जावे दूर। तुम नासे बांछित फले, तुम नामे हो मुझ 
आणंदपूर ॥ बी० ॥१८ ॥ (कलश) --इस नगर जेसलमेर 

डण तीथंकर चोवीसमों, शासनाधीक्वर सिंह लंछन 
सेवतां सुरतरु समो । जिनचन्द त्रिशला मात नन्दन 


सकलचन्द कलानिलो, वाचनाचारिज समयसुन्दर संथुण्यो 
त्रिशुवनतिलो ॥ १६ ॥ इति ॥ 
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पूर्णिमा का स्तवन । 

श्रो सिद्धाचल मंडण स्वामीरे, जगजीवन अंतरजामी- 
रे। एतो प्रणम्न हुं शिरनामी, जात्रीडा जाणा नवाणूं 
करियेरे-एतो करिये तो भवजल तरिये ॥ जा० ॥ १॥ 
श्रीकृपप जिनेश्वर रायारे, जिहां पूर्व नवाण आयारे। 
प्रभु समवसर्या सुखदाया ॥ जा० ॥ २॥ चेत्री पूनम 
दिन वखाणुरे, पांच कोडीस पुडरीक जाणरे। जे 
पाम्या पद निरवाणं ॥ जा० ॥ ३ ॥ नमि विनमि राजा 
सुखसाते रे, थे वे कोडी साधु संघातेरे । एतो पहोता 
पद लोकांते | जा० ॥ ४ ॥ काति पूनमें कमने तोडीरे, 
जिहां सिद्धा मुनि दश कोडीरे | ते तो बंदो वेकर जोडो 
॥ जा० ॥ ५॥ इसम्र भरतेसरने पाठेरे, असख्याता मुनि 
धिर थाटेरे | पाम्या घुगति रमणों ए वादे ॥ जा० ॥ 
६ ॥ दोय सहस मुनि परिवाररे, थावच्चासुत सुखकाररे। 
सयपंचर सैलठग अणगार ॥ जा० ॥ ७॥ वबली देवकी सुत 
घुजगी परे, सिद्धा वहु जादव वंशरे | ते प्रणप्न रे मन हंस 
॥ जा० ॥ ८॥ पाँचे पांडव एणे गिरि आयारे, सिद्धा 
नव नारद क्ूपि रायारे। वली सांद ग्रध मन कहाया ॥ 





) 
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जा० ॥ ६ ॥ ए तीरथ महिमावंतरे, जिहां सिद्धा साधु 
अनन्तरे | इस भाषे श्रोभगवंत ॥जा० ॥ १० ॥ 
उज्ज्वलगिरि समो नहीं कोयरे, नीरथ सघला मैं जोयरे। 
जे फरल्यां पावन होय ॥ जा० ॥ ११ ॥ एकल आहारी 
सचित्त परिहारीरे, पदचारी ने भूमिसंथारीरे। शुद्ध 
समकित ने ब्रह्मचारी | जा० ॥ १५॥ एम छहरी जे 
नर पालेरे, बहु दान सुपात्रे आलेरे | ते जनम मरण भय 
टाले ॥ जा० ॥ १३॥ धन धन ते नर ने नारीरे, भेटे 
विमलाचल एक तारीरे। जाउं तेहनी हुं बलिहारी ॥ 
जा० ॥ १४७॥ श्री जिनचन्दसरि सुपसायेरे, जिनहप 
हिए हुलूसायेरे । एम विमछाचल गुण गाये ॥ जा० ॥ 
१४ ॥ इति ॥ 

दादा श्रीजिनदत्तसूरिजी का स्तवन । 

सिरि सुयदेव पसाय करी, गुरु श्रीजिनदत्तस्तरि | 

वंदिसु खरतर गच्छरयण, ब्वरि जेम गुणपूरि ॥१॥ संवत 
इग्यारह वरसह, बत्तीसंह जसु जम्म | व।छिग मंत्रि पिता 
जणणी, बाहडदेवि सुरम्म ॥ २॥ इकतालइ जिन वह 
गहिय, गुणहत्तरह जसु पाटि.। वहसाखा वढ़ि छट्टि दिणि, 
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पय पणप्री-सुर थाटि ॥ ३॥ अंबड साचइ कर लिहिय, 
सोवन अक्षर अंब | जुगप्पहाण जगि वयदीयउए, सिरि 
सोहमपडिबिच ॥ ४ ॥ जिणि चउसट्टि जोगिण जिणिय, 
खित्तवाल बावन्‍न | साइणि डाइणि विज्जुलिय, पुववह 
नामि न अन्त ॥ ५ ॥ सरिमन्त बल करि सहिय, साहिय 
जिण धरणिद | सावय साविय लक्ख इग, पडियोहिय 
जिणवबिंव ॥ ६॥ अरि करि केसरि दुद्व॒ंइल, चडविह देव 
निकाय | आण न लोपइ कोई अगह, जसु पणमद नर 
राय ॥ ७॥ संत्रत बार इस्यार समइ, अजयमेर पुरि 
टाणि। इग्यारिसि आसाढ़ खुदि, समग्गिपत्तु सह काणि 
॥ ८ ॥ श्रीजिनवकछहसरि पणए, श्रीजिणदत्त मुर्णिद। 
विग्घहरण मद्भगल करण, करउ पुण्य आपणंद ॥६॥ इति ॥ 
दादा श्रीजनकुशलसूरि का स्तवन ॥ 
रिसह जिनेसर सो जयो, मंगलकेलि निवास । 
वासव चंदिय पयकमल, जग सहु प्रह आस ॥ १॥ 
(चठपर)--घंदकुलंवर पूनिम चंद, वंदउ श्री जिनकु- 
शल मुणिद | नाम मंत्र जसु महिम निवास, जो सम- 
रर तसु प्रे आस ॥ २॥ मरुमंडल समियाणों गांम, 
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धण कण कंचन अति अभिराम | जिहां वसह जिल्हागर 
मंत्रि, जहतपिरी तसु घरणी पवित्र ॥३॥ जसु तेरे सई- 
तीसइ जन्म, सइंतालइ सिरि संयम रम्सम | पाटण सत- 
हत्तरह जसु पाठ, निध्यासिई तसु सुरगइ वाट ॥४॥ भूम॑- 
डल सुरगह पायाल, संचराचर जुग इण कलिकाल। प्रश्न 
प्रताप नवि मानइ सोय, मइ नवि नयणे दीठो जोय ॥५॥ 
निरधन लहइ धन धन्न सुवन्न, पुन्नहीण पामइ बहु पुन्न | 
असुखी पामइ सुख संतान, एकमनइ करतां शुरु ध्यान ॥ 
६ ॥ प्रश्य समरण आपद सहु टलइ, सयल शांति सुख 
संपत्ति मिलह। आधि व्याधि चिंता संताप, ते छंंडी 
नबि मंडह ब्याप ॥७॥ पाप दोष नवि छागे तिहां, प्रभु 
दरसण उत्कंठा जिहां | सेवंतां सुरतरुनी छाहि, निश्चय 
दालिद्र मेटइ बांहि ॥ ८ ॥ विसहर विस नरविस नरनाह, 
भृत प्रेत ग्रह व्यन्तर राह | प्रश्चु नामह जे न करइ पीड, 
भाजइ भावठ भव भय भीड |।।६ ॥ रोग सोग सवि 
नासह दूर, अंधकारजिम उगह सर । मूरख फीटो पंडित 
थाय, प्रश्ु पताय दुःख दुरिय पुछाय ॥ १० । धन धन 
- जिनशासन उद्योत, तिहां अच्छह भवसायर पोत। सो 
सदुगुरु मह भेटठ आज, रलीय रंग खीधा सवि काज ॥ 
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॥ ११ ॥ ( ढाल )--आज घर आंगण सुरतरु फलियो, 
चिंतामणि कर कमले मिलियो | उदयो परमाणंद धरे 
॥१२॥ आज दीह मह धन्ने गिणियो, जुगपवरागम जो 
सह भुणियो | चन्द्रगच्छ महिमानिदोए ॥ १३ ॥ काई 
करो प्रथित्रीपति सेवा, कांई मनावो देवी देवा | चिंतां 
आणो कांई मने ॥| १४ ॥ वार वार ए कवित भ्रणीजह़, 
श्री जिनकुशलूसरि समरीजद | सरह काज आयास विण 
॥ १४ ॥ संचत चउद इक्यासी चरसह, मलिकयाहणपुर में 
मन हरसह | अजिय जिणेसर वर भवणह ॥| १६ ॥ कीयो 
कवित ए मंगल कारण, विधन हरण सहु पाप निवारण, 
कोई मत संसो धरो मन ॥१७॥ जिस जिम सेवह सुर 
नर राया, श्री जिनकुशलरू मुनीसर पाया। जयसागर 
उबज्फाय थुण ॥ १८ ॥ एम जो सदूमुरु गुण अभिनंद्‌इ, 
ऋष्धि समृद्ध सो चिर नंदइ | मनवंछित फल मुझ हुवो ए 
॥१६॥ 
गुरुदेव श्री जिनदत्तसूरिजी का स्तवरन ॥ 
श्री मिनदत्तसुरिंदा, परम शुरु श्री जिनदत्तसूरिंदा 
परम दयाल दया कर दीजे, दरिसन परम आणंदा ॥प० 
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॥ श्री० !॥ १ ॥ जंगम सुरतरु वंछित दायक, सेवक जन 
सुखकंदा | सदुगुरु ध्यान नाम नित समरण, दूर हरण 
दुःख दंदा ॥प० श्री ॥९॥ जिनपद सेवक सांनिध्यकारी 
राखिये गुरु राजिदा | कर जोडी विनय युत विनवे, श्री 
जिनहरख सखरिंदा ॥प० श्री० ॥३॥ 


गुरुदेव श्री जिनकुशलूसूरिजी का स्तवन ॥ 


कुशल शुरु अब मोहि दरिसण दीजे ॥ अ० ॥ ऐसी 
भांति करो मेरे सदुगुरु, ज्यूं मन मूढ पतीजे ॥ कु० ॥ 
१ ॥ जलदातार विरुद अमृतरस, श्रवण अंजिल भर 
पीजे | सुरतरु सम दरिसण विन देख्यां, कहो नयण 
किम रिक्े ॥ कु० ॥२॥ परम दयाल कृपाल रक्ृपानिधि, 
इतनी अरज सुणीजे । परम भगत जिनराज तुम्हारो, 
अपनो कर जाणीजे ॥ कु० ॥ ३॥ 


॥ दादा गुरु का सवइया ॥ 
धावन वीर किये अपणे बस, चौसठ जोगण पाय 


लगाई डाइण साइण व्यंतर खेचर, भूतरु श्रेत पिशाच 
अर पुलाई॥ बीजतडक्क, कडक्‍्क, भटठकक्‍क, अठब्क रहे जु 
”” औऋू 
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खटक्क न काई। कहे धमंसिह लंघे कुण लीह, दीये 
जिनदत्त का एक दुहाई ॥ १॥ राजे थम ठोर ठोर एसो 
देव नहीं और, दादो दादो नामतें जमत्र जस्स गायो 
हैं। आपणे ही भाव आय पूजे लेख लोक पाय, प्यासनकू 
रान मांक, पानी आन पायो हे ॥ वाट घाट शत्रु थाट 
हाट पुरपाटण में, देह गेह नेहस' कुशल बरतायों है। धर्म 
पिंह ध्यान धरे सेवकां कुशल करे, साचो श्रीजिनकुशल 
गुरु नाम यूँ कहायो है ॥ २ ॥ 
श्रीगोडीपाइव जिन वृद्धस्तवनम्त्‌ ॥ 

(दृहा)--वाणी त्रह्मरादिनी, जागे जग विख्यात | 
पास तणा शुण गावतां, मुज मुख बसज्यों मात ॥ १॥ 
नारंगे अणगहिलपुरे, अहमदाबाद पास। गोडीनों घणी 
जागतो सहुनी पूरे आस ॥२॥ शुभ वेला शुभ दिन घड़ी, 
परहुरत एकमंडाण ॥ प्रतिमा तें हह पासनी, थई प्रतिष्ठा 
जाण ॥ ३॥ (ढाल) -गुणहि विश्ञाला मंगलिक माला 
पाम्ानों सुत साचोजी । धण कण कंचण मणि माणक दे, 
गौडीनो धणी जाचौजी (गु०) ॥९॥ अणहिलपुर पाटण 
मांहे प्रतिमा, तुस्क तणण घर छुंतीनी। अछ्वनी भृमि 
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अच्चनी पीडा, अच्चनी वालि विभूतीजी (गु०)॥ ४॥ 
जागंतो जक्ष जेहने कहिये, सुहणों तुरकने आपे जी | 
पास जिनेसर केरी प्रतिमा, सेवक तुज संतापे जी (शु०) 
॥ ६ ॥ ग्रह ऊठीने परगट करजें, मेघा गोठीने देजे जी | 
अधिक म लेजे ओछो मलेजे, टकक्‍्का पांचसे लेजे जी ॥ 
गु० ॥ ७॥ नहिं आपिस तो मारिस मुरडीस, मोरवंध 
बधास्थे जी | पुत्र कलत्र धन हय हाथो तुक, लच्छी घणी 
घर जास्पेजी | गु० ॥ ८ ॥ मारग पहिलो तुमने मिल- 
स्‍्ये, सारथवाह जे गोढीजी। निल्वट टीलो चोखा 
चेत्या, वस्तु बहे तसु पोटीजी ॥ गु० ॥ £ ॥ ( दृहा ) 
--मनस्‌ बीहनो तुरकडो, मानें वचन प्रमाण । वीबीने 
सुहणा तणो, संभलावे सहीनाण ॥ १० ॥ बीबी बोले 
तुरकने, बडा देव हैं कोय | अबस ताब परगट करो, 
नहीं तर मारे सोय ॥ ११॥ पाछली रात परोडीये, 
पहेली बांधे पाज | सुहणा माहें सेठने, समलावे जक्षराज 
॥ ११ ॥ ( ढाल )--एम कही जक्ष आयो राते, सारथ- 
वाहने सुहणं जी । पास तणी प्रतिमा तूँ लेजे, लेतो सिर 
< मत धूणे जी ॥ एम० ॥ १३॥ पांचसे टक्का तेहने आपे, 


$ 
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अधिको मं आपिस वारु जी। जतन करी पहुंचाड़े 
धानिक, प्रतिमा ग्रुण संभारु जी ॥ एसम० ॥ १४ ॥ 
तुमने होसी बहु फलदायक, भाई गोठी सुणजे जी। 
पूजीस प्रणमीश तेहना पाया, ग्रह उठीने थुणजे जी॥ 
ए० ॥ १४ ॥ सुहणो देईने सुर चाल्यो, आपणे थानक 
पहुँतो जी। पाटण मांह सारथवाहु, हींडे तुरकने जोतों 
जी ॥ ए० ॥ १६ ॥ तुरके जातां दीठो, गोठी, चोखा 
तिलक लिलाडे जी | संकेत पहुतो साचो जाणी, बोले 
बहुलाडेजी ॥ ए० ॥ १७॥ मुक घर प्रतिमा तुमने आपूं, 
पास जिणेसर केरीजी। पांचसे स्का जो मुझ आपे, 
मोल न मांगु फेरी जी ॥ ए० १८ ॥ नाणो देई प्रतिमा 
लेईं, धानक पहुंतो रगे जी। केसर चंदन सृग-मद 
पोली, पिधिस्‌ पूजा रंगे जी ॥ ए० ॥ १६ ॥ गादी रूडी 
रुनी कीधी, ते मांही प्रतिमा राखे जी | अनुक्रम आव्या 
परिकर माहें, श्री सघ ने सुर सा्खें जी ॥ ए० ॥ २० ॥ 
उच्छव दिन दिन अधिका थाये, सत्तर भेद सनात्रोजो ॥ 
ठाम ठासना दरसण करवा, आने लोक प्रभातों जी ॥ 
ए० ॥ २१॥ (दृह्य)--इक दिन देखें अवधिस्‌, परिकर- 
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पुरनो भड़ | जतन करू प्रतिमा तणों, तीरथ अछे 
अभज्ग ॥२२॥ सुहणों आपे सेठने, थल अठवी उज्जाड | 
महिमा थास्ये अति घणी, प्रतिमा तिहां पहुँचाड ॥ 
२३ ॥ कुशल खेम तिहां अछे, तुमने घुभने जाणि। 
संका छोडी काम करिं, करतो म करि संकाणि ॥२४॥ 
(टाल )--पास मनोरथ पूरा करें, वाहण एक वृषभ 
जोतरे | परिकरथी परियाणों करे, एक थल चढ़ि बीजो 
ऊतरे ॥ २४ ॥ बारे कोस आव्या जेतले, प्रतिमा नवि 
चाले तेतले । गमोठी मनह विमासण थई, पास झुबन 
मंड़ावुं सही ॥ २६॥ आ अटठवी किम करू प्रयाण, 
कटको कोइ न दीसे पाहाण | देवल पास जिनेसर तणों, 
मंडावं किम गरथें विणो ॥ २७ ॥ जल विन श्री संध 
रहस्ये किहां, सिलावटो किम आवे हहां। चिन्तातुर 
थयो निद्रा लहै, यक्षराज आवीने कहें।॥ २८ ॥ गे हली 
ऊपर नाणो जिहां गरथ घणो जाणीजे हिहां | 
स्वस्तिक सोपारीने ठाणि, पाहण तणी उलटस्थे खाणि 
॥ २६॥ श्रीफल सजल निहां किल जुओ, अग्रत जल 
जीयूरसी कूओ | खारा कुवा तणों हृह सेनाण, भूमि 
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पद्यों छे नोलो छाण ॥ ३० ॥ सिलावटो सोरोही 
बसे, कोढ परावियों क्रिसमिसे | तिहां थका तू इहां 
आणजे, सत्य वचन माहरो मानजे॥| ३१ ॥ गोठीनों 
मन थिर थापियों, सिलाबटने सुहणों दियो। रोग 
गमीने पूरू आस, पास तणों मंडे आवास ॥ ३२ ॥ 
सुपन मांहे मान्‍्यों से बेंण, हेम वरण देख।ढ्यों नंण । 
गोढो मनह मनोरथ हुवा, सिलाबटने गया तेडवा ॥ 
३३ ॥ सिलाबटो आयें श्वरमो, जिमें खीर खांड घुत 
चुरमो | घंडें घाट करें कोरणी, लगन मे पाया रोपणी 
॥ ३४ ॥ थंस थंभ कीधी पृतली, नाटक कोतुक करती 
रली। रड्रमंडप रलियामणो रचे, जोतां मानवनों मन 
वसे | ३४ ॥ नीपायों प्रो प्रासाद, स्वर्ग स्मो मंडे 
आवास । दिवस विचारी इंडो घडयो, ततखिण देवल 
उपर चढयो ॥ ३६ ॥ शुभ लगन शुभ बेला वास, पच्चा- 
मण बेठा श्रो पास । महिमा मोटी मेरु समान, एकल - 
मिल वगड़े रहवान | ३७ ॥ वात पुरानी मैं सांभली, 
तबन मांहि सधों सांकडी । गोठो तणा गोतरिया जहे. 
घांत्रा करोने परणे पछे ॥ ३८ ॥ ६ दोहा )-- विधन 
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विडारन यक्ष जगि, तेहनो अकल सरूप | प्रीत करे श्री 
संघने, देखाडे निज रूप ॥ ३६ ॥ गिरुओ गोडो पास 
जिन, आपे अरथ भंडार। सांनिध करे श्री संघने, 
आसा पूरणहार ॥ ४० ॥ नील पलाणे नील हय, नीलो 
थई अबसार | भारग चुका मानवी, वाट दिखावण हार 
॥ ४१ ॥ ( ढाल || )--वरण अढार तणो लहे भोग, 
विधन निवारे टाले रोग | पवित्र थई सभरे जे जाप, टाले 
सगलछा पाप संताप ॥ ४२ ॥ निरधनने घरि धननों सुत, 
आपे अपुत्रीयाँ ने पुत्र । कायरने छरापण धरे, पार उतारे 
लच्छी बरे ॥ ४७३॥ दोभागीने दे सोभाग, पग 
विहृणाने आपे पण। ठाम नहीं तेहने थे ठाम, मन 
वंछित पूरे अभिराम ॥ ४४ ॥ निराधार ने य॑ आधार, 
भवसायर उतारे पार। आरतियानी आरत भंग, थरें 
ध्यान ते लहे सुरंग ॥४४॥ समर्या सहाय दोये यश्षराज, 
तेहना मोटा अछे दिवाज | बुद्धिहीण ने बुधिग्रकाश, 
गुंगाने दे वचन विलास ॥ ४६॥ दुःखीयाने खुखनो 
दातार, भय भंजण रंजण अवतार | बंधन तूटे बेडी 
“गा, श्रीपाइव नाम अक्षर समरणा॥ ४७ ॥ ( दूहा ) 
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श्री पाश्वनाम अक्षर जप, विज्ञानर विक्रराल | हस्ति 
जूथ दूरे टले, दुद्र सिंह सियाल॥ ४८॥ चोर तणा 
भय चुकवे, विष अम्रत उडकार । विपघरनों विष ऊतरे, 
संग्रामे जय जय कार ॥ ४६ ॥ रोग सोग दालिद्र दुःख, 
दोहग दूर पछाय | परमेसर श्री पासनो, सहिमा मन्त्र 
जपाय ॥ ४० ॥ ( कडखानी चाल ) उजितु उजितु 
उन उपसम धघरी, 3 हीं श्रीं श्री पाम्म अक्षर जपते | 
भूत ने प्रेत क्ोर्टिंग व्यंतर सुर, उपसमे वार इकबरीस 
गुणंते (3 ० )॥ ५१ ॥ दुद्धरा राग सोगा जरा जंतुने, 
ताव एकास्तरा दुच्तपंते । गर्भवन्धन त्रणं सप॑ ब्रिच्छु विप, 
घालिका वालमेवा झखंते (3०)॥४२॥ साइणी 
ढाइणी रोहिणी रंकणी, फोठका मोटका दोप हुंते । 
दाठ उदरतणी कोल नोला तणी, स्थान सीयाल 
पिकराल दते ( 3.० ) ॥ ५३ ॥ धरणेंद्र पद्मावती समर 
शोभावती, बाट आधघाट अटठवी जटंत। लखभी लोड 
मिले सुज्त्त वेछाउले, सयझ आस्ण फले मन हससे 
(2० )॥ ४४ ॥ अप्ट मद्दाभय हरे कान पीडा टले, 
उत्तर बल सीमग भणंते। बदत वर प्रीतस प्रीतिदिमल 
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प्रशु, श्रीपास जिण नाम अभिराम मन्‍्ते (3० )॥४४ ॥ 
कलश | तपगच्छनायद सुक्खदायक श्री विजयसेनम्वरी- 
इबरो। तसपाटद उदयाचले उदयो विजयदेव सुहकरो ॥ 
इम थुण्यो गोड़ी पास जिनवर प्रीति विमल विजयकरो | 
भणे भणे भाविक शुद्ध भावे तस घर मंगल जयकारों ॥५६॥ 
॥क्री गौतसस्वामीजी का रास॥ 

वीर जिनेसर चरणकमल, कमला कय वासो, पण- 
मवि पा्रणिस सामीसाल, गोयम गुरु रासो | मण तु 
बयण एकंत करिवि, निसुणहु भो भविया, जिम निवसे 
तुम देह गेह, गुण गण गहगहिया ॥ १ ॥ जंबुदीव पिरि 
भरह खित्त, खोणी तल मंडण, मगह देस सेणिय नरेस, 
रिझ दल बल खंडण | धणवर गुब्वर गाम नाम, जिहां 
शुण गण सज्जा, विष्प बसे वसुभूई तत्थ, तसु पुहवी भज्ा 
॥ २॥ ताण पुत्त सिरि इन्दभूइ, भृवलूय पसिद्धो, 
चउद॒ह पिज्जा विविह रूव, नारी रस लुद्धों । विनय 
विवेक विचार सार, शुण गणह मनोहर, सात हाथ 
सुप्रमाण देह, रूपहि रंभावर ॥ ३ ॥ नयण वयण कर चरण 
भलिएबि, पंकन्त जल पाडिय, तेजहि तारा चरुद्र छर, 
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आकाश भम्ताडिय। रूवहि मयण अनंग करवि, मेल्यो 
निरधाडिय, धीरम मेरु गंभीर सिंधु, चंगम चय चाडिय, 
॥ 9४ ॥ पेक्खबि निरूवम रूव जास, जण जंपे किचिय, 
एकाकी झ्लि भीच इत्य, गुण मेल्या संचिय | अहवा 
निच्चय पुत्व जम्म, जिणवर इण अंचिय, रंभा पठसा 
गठरी गद्भ, तिहां विधि वंचिय ॥ ४॥ नय बुध नय 
गुरु कविण कोय, जसु आगल रहियो, पच सयां गुण 
पात्र छात्र, हींडे परवरियो | करिय निरंतर यज्ञ करम, 
मिथ्यामति मोहिय, अणगचल होसे चरम नाण, दंसणह 
विश्तोहिय ॥ ६ ॥ वस्तु ॥ जंबूदीव जंवृदीव भरह 
गामंभि, खोगीतल मंडण, सगह देस सेणिय नरेसर, वर 
गुघर गाम तिहां, विष्प बसे वसुभइ सुन्दर, तसु पुत्रहि 
भज्जा, सयल शुण गण रूव निहाण, ताण पुत्त विज्जा- 
निलो, गोयम अतिहि सुज्ञाण॥ ७ ॥ भा चरम 
जिणपर केबलनाणी, चीविह संघ पहु्दचा जाणी | पावापुर 
मामी संपत्तो, चउविद्द देव निकायदिं जुचो ॥८॥ देवहि 
भरश्मरण तिहां कीजे, जिण दीठे मिथ्यामति छीोजे | 
दिश्ववन शुरु सिंहासन बइठा, ततखिण मोह दिगंत पहुट्ा 
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॥ ६ ॥ क्रोध मान माया मद पूरा, जाये नाठा जिम 
दिन चोरा | देवदु दुर्मि आगासे बाजी, धरम नरेसर 
आव्यो गाजी ॥ १० ॥ छुसुम दृष्टि विरचे तिहां देवा, 
चउसठ इन्द्रज मांगे सेवा | चामर छत्र सिरोवरि सोहे, 
रूवहि जिनवर जग सहु मोहे ॥ ११ ॥ उपसस रसभर वर 
बरसंता, जोजन वाणि बखाण करंता | जाणबि वद्धमाण 
“जिण पाया, सुर नर क्लिन्तर आवबह राया॥ १२॥ कंत 
सम्ोहिय जलहलुकंता, गयण विमाणहि रणरणकंता | 
पेक्खवि इन्द्रभूह सन चिते, सुर आवबे असम यज्ञ हुवंते॥ 
१३ ॥ तीर तरंडक जिम ते बहता, समवसरण पुहता 
गहगहता । तो अभिमाने गोयम जंपे, इण अवसर कोपे 
तणु कंपे ॥ १४॥ झुढठा छोक अजाण्यूं बोले, सुर 
जाणंता इम कांड डोले। मो आगल कोइ जाण भणीजे, 
मेरु अबर किम उपमसा दीजे ॥ १४ ॥ वस्तु ॥ वीर 
जिणवर वीर जिणवर नाण संपन्न, पावापुर सुश्महिय, 
, पत्त नाह संसार तारण, तिहिं देवहिं निम्महिय, सम- 
. चसरण बहु सुक्ख कारण, जिणवर जग उज्जोय करें, 
तेजहि कर दिनकार, सिंहासग सामी ठव्यो, हुओ 
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मुजय जयकार ॥ १६॥ भास ॥ तो चढियो घणमान 

गजे, इन्दभृह भुदेव तो, हुंकारों कर संचरिय, क्रणतु 
जिणयर देव तो । जोजन भूमि समोसरण, पेकेखबि 
प्रवमारंभ तो, दह दिस देखे विद्वुव वधू, आवंती सुररम्भ 
तो ॥ १७ ॥ मणिप्रय तोरणदंड ध्यज, कोमीस नवधाद 
तो, बहर विवर्जित जंतुगण, प्रातिहारिज आ्लाठ तो। 
सुर नर किन्नर असुरवर, इंद्र इंद्राणि राय तो, चित्त 
चम्क्िकिय चितवे ए, सेवतां प्रश्ु पाय तो ॥१८॥ सहस- 
किरण सम वीरजिण, पेखिआ झप विशाल तो, एड 
भमंभव सभवें ए, साथो ए इन्द्रजाल तो | तो बोलावड़ 
प्रिजगगुरु, इन्द्र भूइ नामेण तो, श्रोम्रुस संशय सामी से, 
फंड बेद पणण तो ॥ १६ ॥ मान मेलि मंद ठेलि करी, 
भगनेहि नाम्यो स्ीस ता, पचसयांस ब्रत लियो ए, 
गोयम पहिलो सोस तो । वधव संजम सुणिव्रि करी, 
अगनिभूर आदेय तो, नाम छेई आभास ऊरे, ते पण 
प्रतियोधेय तो ॥ २० ॥ इण अनुक्रम गणहर रयण, 
थाप्या बीर हस्यार तो, तो उपदेसे छुबन गुरु, मंयम 
तु त्रत बार तो। विहं उपयासे पारणों ए, आपण पे 
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बिहरंत तो, गोयम संयम जग सयलू, जय जयकार करंत 
तो ॥ २१ ॥ वस्तु ॥ इन्द्रथूइ इन्द्रभूह चढियो बहुमान, 
हंकारो करि कंपतो, समवसरण पहुतो तुरंतो ; जे जे 
संस!सामि सवे, चरमनाह फेंडे फुरंत तो; बोधिवीज 
सज्काय सने, गोयम भवहि विरत्त; दिवखा लेई सिबखा 
सही, गणहर पथ संपत्त ॥ २२ ॥ भास ॥ आज हुओ 
सुविहाण, आज पचेलिमा पृण्य भरो। दीठा ग्रोयम 
साम, जो निय नयणें अमियकरों | समवसरण ममलार, 
क जे संसा ऊपजे ए; ते ते पर उपगार, कारण पूछे मुनि 
पथरो ॥ २३॥ जिहां जिहां दीजे दीख, तिहां तीहां 
केवल ऊपजे ए; आप कने अणहंत, गोयम दीजें दान 
इम | गुरू ऊपर गुरू भक्ति, सामी गोयम ऊपनिय; इणि 
छल केवलनाण, रागज राखे रंग भरे॥ २४ ॥ जो 


अष्टापद सेल, वंदे चढ़ि चउवीस जिण। आतम ढछब्धि 
वसेण, चरससरीरी सो य मुनि । इय देसणा निसुणेह 


गोयम गणहर संचरिय, तापस पन्‍नरसएण, जो मुनि 
दीठो आवतो ए ॥ २५ !। तप सोसिय निय अंग, अम्हां 
समति न ऊपजे ए | किम चढ़से दढ़काय, गज जिम दीपे 
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गानतों ए। गिरुओऔ ए अभिमान, तापस जो मन 

चिंतवेण । तो ग्रुनि चढियो वेग, आलंबधि दिनकर 
फिग्ण ॥ २६ ॥ कंचण मणि निप्फन्न दंडकलण धजवड 
महिय, पेखबि परमाणनद, जिणहर भरहेसर महिय | निय 
निय काय प्रगाण, चिहूँ दिसि संटिय जिणह बिंव; पण- 
मत्रि मन उछास, गोयम गणहर तिहां वसिय ॥ २७ ॥ 
पयर--प्तामोनों जीव, तियक्ज भक्त देव तिहां, प्रति- 
पोध्या पूंडरीझ, कंडरीक अध्ययन मणी | बलता गोयम 
मामि, सवि तापस्त प्रतिबोध करें, ले आपण साथ, 
चाले जिम जुथाधिपति ॥ २८ ॥ खीर खांड घव आण, 
अमिय बूढ अंगूठ ठवें, गोयम एकण पात्र, करदे 
पारणों सवे । पंच सथां शुभ भाव, उज्जल भरियां खीर 
मित्ते । साथा गुरु संयोग, ऋबल ते केबलरूप हुझा ॥ 
२६॥ पण्चमयां ज्ञिणगनाह, समदप्रण प्रारास्त्रय । 
पेपयि केशलनाण, उप्पन्नो उज्जोय करें। जाये उणर 
पोयूप, गाज॑ती घन मेघ जिम | दिणबाणी निमगेदि, 
नाणी हुआ पचत्या ॥ ३० ॥ उ्तु ॥ इण सनुझूम दृ८ 
हनुक्रम नाथ संपन्न, पन्तरह सब परिय्रिय । हृरियि- 
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दुरिय लिणनाह बंद, जाणेवि जगशुरु बयण, तिहि नाण 
अप्पाण निदह। चरम जिनेसर इम भणे, गोयम मं 
करिस खेव । छेह जाय आंपण सही, होस्यां तुछा बेव ॥ 
३१ ॥ भास।॥ सामियो ए वीर जिणिन्द, पुनमचन्द जिम 
उल्प्तिय, विहरियों ए भरहवासम्मि, वरस बहुत्तर संव- 
प्िय। ठबतो ए कणय पठमेण, पाय कमल संघे सहिय, 
आवियो ए नयणानन्द, नयर पावापुर सुरमहिय ॥३२॥ 
पेखियो ए गोयम सामि, देवसर्मा ग्रतिबोध करे, 
आपणो ए तिसला देवि, नंदन पुहतो परमपण | बलतों 
ए देव आकाश, पेखवि जाण्यो जिण समे ए, तो मुनि 


ए सन विखवाद, नाढ भेद जिम ऊपनो ए॥ ३३ ॥ इण 


समें ए सामिय देखि, आप कनासूं दालियो ए, जाणंतो 
ए. तिहुअण नाह, लोक विवहार न पालियो ए। अति- 
भलुं ए. क्िधलूं सामि, जाण्यू केवल मांगसे ए, चिन्तव्यु 
ए बालक जेम, अहवा केड़े लागसे ए ॥ ३४॥ हूँ किम 
ए वीर जिणिंद, भगतिहि भोले भोलब्यो ए, आपणो ए 
उ'चलो नेह, नाह न संपह्ठ साचव्यो ए। साचो ए वितराम, 
>नेह न हेजें लालियो ए, तिण समे ए, गोयम चित्त, 
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गण बेरागे यालियो ए ॥ ३५॥ आवबत' ए जो उछड, 
रहितु' रागे साहियू. ए, केबल ए नाण उप्पन्त, गोयम 
महिन ऊम्राहियू ए। तिहुअण ए जब जयकार, क्रेकल 
महिमा सुर करे ए | गणधरु ए करव बखाण, भरिया 
भत्र जिम निम्तर ए ॥ ३६ ॥ वरतु ॥| पढमस गणहर पद्म 
गणहर बरस पच्चास, गिहवारसे संत्रसिय, तीम बर्स 
मंयम विभूसिय, सिरि केवल नाण पुण, बार बरस तिहु- 
अप नमसिय । राजगृद्दो नयरी ठत्यो, वाणवद बरसाउ । 
मामी गोयम गुणनीलो, होसे सिवपुर ठाउ॥ ३७॥ 
भास ॥ जिम सदकारे झोयल टहक, जिम दकुसुभायन 
परिमठ महके, जिम चंदन पोगंध निधि । जिस गंगा- 
जब लिया लहके, जिम कणयाचल नतेने भलके, तिभ 
गोयस सोभाग निधि ॥ ३८॥ जिम मान सगोरर 
बिवये हसा, जिम सुर्तर वर कणय यतंसा, जिम मह- 


+क 


पर राजीय बने । जिम स्ययायर रखे विलसे, लिम 





दर तारागण दिऊसे, तिमर गोयम शुरू फेडल पर्ने ॥ 
२६ ॥ एनम निसि जिम ममियर सोहे, हरतरू महिमा 


हिल त्‌्‌ कक कर ०5 दि नर शा एडसानद 
(४४ उहग शाह, पूरद दिसि सिम महय कगा। एच्चानन 
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जिमि गिरिवर राजे, नरवह घर जिम मयगल गाजें, तिम 
जिनशासन शुनि पवरों ॥ ४० ॥ जिम सुरतरुवर सोहे 
शाखा, जिम उत्तम मुख मधुरी भाषा, जिम वन केतकि 
महमहे ए। जिस भूमीपति शुयव॒ल्ू चमके, जिम जिन- 
मन्दिर घण्ठा रणके, गोयम लब्धे गहगल्यो ए॥ ४१॥ 
चिन्तामणि कर चढीयो आज, सुरतरु सारे वंछिय काज 
कामकुम्भ सहु वशि हुआए | कासगवी पूरे मन कामी, 
अष्ट महासिद्धि आवे धामी, सामी गोयम अणुसरो ए 
॥ ४७९ ॥| पणवक्‍्खर पहिलो पभ्णीजें, माया बीजों 
श्रवण सुणीजे, श्रीमती सोभा संभवे ए। देवह धुरि 
भरिहंत नमीजे, विनयपहु उचकाय थुणीजे, इण मन्त्र 
गोयस नमो ए।॥ ४३ ॥ परघर वसतां कांई करीजे, देस- 
देसांतर कांई भसीजे, कण काज आयास करो | ग्रह 
ऊठी गोयम समरीजें, काज समग्गल ततखिण सीजे, 
नव निधि विलसे तिहां घरे ए. ॥ ४४ ॥ चउद॒ह सय 
बारोत्तर बरसे, गोयम गणहर केवल दिवसे, कियो कवित्त 
उपगार परो | आदिहि मंगल ए पभ्णीजे, परव महोच्छव 
[हिलो दीजे, रिड्वि इंड्धि कल्याण करो || ४४ ॥ धन 
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माता जिय उयरे घरियों, धन्य पिता जिण कुल अवत- 
रियो, धन्य सुगरुह जिण दीखियो ए। विनयवंत विद्या 
मंठार, तसु शुण पुहथी ने लब्भइ पार, चड़ जिम 
साया विस्तरों ए। गोबम सामीनो राम भर्णीज, 
चउविह संघ रलियाइत कीजे, रिद्धि इृद्धि कल्याण करो 
॥ ४६ ॥ ऊुंकुम चंदन छडा दिवराओ, माणछ मोतीना 
चौक पुराधो, रयण सिंहासण देसणो ए। तिहां, बेसी 
गुरु देशना देसी, भविक जीवना काज मरेगी, नित 
नित नित मंगछ उदय करो॥ ४७ ॥ समाप्त ॥ 
श्री शत्रुअय गिरि-रास | 

दाहा--श्री ऋषहेसर पाय नमी, साणी मन आपणंड । 
सम भण्णं रलियामणों, शात्नृंजबनों सुपझंद ॥ १॥ 
मेंन्‍त खार सनोत्तरें, हवा धनेसरसूर। तिएं प्त्रृ्नय 
मातम फ्रिपों, शीलादित्य हजुर ॥ २ ॥। वीरमिणन्ड 
समोगर्या, शत्रज्भय उपर जेम। हन्द्रादिक पागल कपा , 
शयूप्लय महातम एम ॥ ३॥ शदझूय तीरद मारियों 
है ७ सास कोये]। सरेंग हत्ये पावाट में, माग्य 


मेप्शा जोथ ॥ ९॥ हागे भानिधि मंप्प 
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दुरित पछाय। भेदंतां भवभय टले, सेवंतां सुख थाय 
॥ ४॥ जंबू नामें दीप ए, दक्षिण भरत मजार | सोरठ 
देश सुहामणो, तिहां छे तीरथ सार ॥ ६ ॥ 
ढाल पहिली--(राग-रामगिरि) 
शत्रञ्लय ने श्री पुण्डरीक, सिद्धक्षेत्र कहुँ तहतीक | 
विमलाचलते करू परणाम, ए शत्रुज्॒जना इकबीस 
नाम ॥१॥ सुरगिरि ने महागिरि पुण्य रास, श्रीपद पवत 
इन्द्रप्रकास । महातीरथ पूरे सुखकाम ॥ ए० ॥ २॥ 
शासतो पवत ने दृढ़शक्ति, मक्तिनीलो तिणे किजे भक्ति। 
पुष्पदल्त महापदस सुठाम ।। ए० ॥३॥ प्रथ्बीपीठ सुभद्र 
कैलाश, पातालमूल अकर्मक तास | सब काम कीजे गुण- 
ग्राम ॥ ए० ॥ ४ ॥ ए शत्रुज्जयना इकबवीस नाम, जपेज 
चेंठा अपणे ठाम । शत्रुज्ञ्य जात्रानो फल लहे, महापीर 
भगवंत इम कहे ॥५॥ 
दोहा--शेत्रुज्जो पहिले आरे, असी जोयण परमाण। 
पिहुलो मूल ऊंच पण, छ॒ब्बीस जोयण जाण ॥ १॥ 
सित्त जोयण जाणवो, बीजे आरे विशाल। बीस 
अआोयण ऊंचो क्यो, मुझ वंदन त्रिकाल ॥ २॥ साठ 
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जीवन तीज आरे, पिहुलो तीरथराय। सोल जोज़ण 
ऊंचो सही, ध्यान धर चित्त लाय॥ ३॥ पचास 
जोयण पिहुझ पण, चौथे आरे मझार। ऊंचो दस 
जोयण अचल, नित प्रणमे नरनार ॥| ४ ॥ बार जोयण 
पत्वम आरे, मूल तणे विस्तार | दो जोयण ऊंचो अदा 
सत्र तीर्थ सार ॥४॥ सात हाथ छड्टे आरे, 
पिहुछों परचत एह। ऊचो होस्ये सो घरुष्य, सासमतो 
वीरध एह ॥ ६॥ 

टाल दूसरी --(जिनवर सु मेरों मन लीनो, ए राग) 

फेवलतानी प्रग्ुस तीथंकर, अनन्त सिद्धा हण ठाम 
२े। अनन्त बली पीके रण ठामे, तिण कद निनन्‍्य 
प्रणाम रे॥ १ ॥ सेपुज्ज साधु अनन्‍्ता सिद्धा, सोकया 
पहाय अनन्त २। जिण सेघुउ्तों तीरथ नहीं भेद्र 
पे गरभावास कहँत रे ॥ से० ॥ २॥ फ्ागुग शंदि 
शाठमने दिवसे, ऋ्युपभदेव सुखझार २। सायय रस 
मरामयां सदामी, पूरय निनाण बार हे ॥ से ॥ ३ ॥ 
भरतपुत्र चगे पूनम दिन, हृए गयुजधब ईः 
शंद कोर्शस पृष्दरीरू मिदा, विष 
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॥ से० ॥ ४ ॥ नमि विनमि राजा विद्याधर, वे वे कोडी 
संघात रे | फागण सुदि दशमी दिन सिद्धा, तिण प्रणमूं 
प्रभात रे ॥ से० ॥ ४ ॥ चेंत्र मास बदि चउठदशने दिन, 
नमी पुत्र चोसट्ट रे। अणसण करी सेत्रुज्ज गिरि ऊपर, 
ए. सहु सिद्धा एकट्ट रे॥ से० ॥ ६॥ पोतरा प्रथम 
तीथकर केरा, द्वाविड ने वारिखिल्ल रे। काती सुदि 
पूनम दिन सिद्धा, दश कोडीसु मुनि सिछ रे ॥ से० ॥ 
७॥ पचिे पांडव इण गिरि पिड्धा, नव नारद ऋषिराय 
रे | शांब प्रदूयुम्त गया इहां मुगते, आठे करम खपाय रे 
॥ से० ॥ ८ ॥ नेमि बिना तेबीस तीथकर, समोसर्या 
गिरिश्रुंग रे | अजित शांति तीथकर बेउ', रक्षा चोमासो 
रंग रे ॥ से० ॥ &॥ सहस साधु पस्ार संघाते, 
थावच्चा सुक साथ रे। पांचसे साधु से सेलग घुनिवर, 
सेत्रज्जे शिव सुख लाध र२॥ से० ॥ १० ॥ असंख्याता 
मुनि सेत्रुड्जे पिद्धा, भरतेज्बरने पाठ रे। राम अने 
भरतादिक सिद्धा, मुक्ति तणी ए वाट रे॥ से० ॥११॥ 
जाली मयाली ने उवयाली, प्रमुख साधुनी कोडी रे। 
साधुअनन्ता सेन्रुड्जे सिद्धा, प्रणयु बे कर जटड़ी रे ।से० 
२॥, 


है| 
कही 
जे 
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दाल तांसरा--(राग चापाइ)--सत्रब्जना कश साल 
उद्घार, ते सुणज्यों सह को सबिचार । सुनतां थानद अंग 
ने माय, जनम जनमनां पातिझ जाय॥ १ ॥ अपगर्देय 
अयोधष्पापुरी, समवमर्था खागी दितकारी । भरते गयी 
वंदणन कझाज, ए उपदेश दिया जिनगव || २ ॥ जगमीई 
मोटा अरिदिंत देव, चीसठ इन्द्र करें जपु सेव । तेहथी 
माठा सथे कंहाय, जेहन प्रणम जिनवर राय ॥३॥ ने 
मोटा मंधरी कंगो, अरत सुणीने मन गहगंयों । भरने 
फट ते किम पामिये, प्रथु कहे सेत्रज्ले जाड़ा किये ॥०। 
भरत एहे संघरी पद मुझे, थे आपो हू शत तुक। 
हमने आाण्या खल्वराम, प्रभु जापे सधरी पद सास ॥ए॥ 
लिण बेटा तवकाद, भरत सुनद्रा पिश्ने मारा। 


हरारी बेर संम्रेत्या, संपर सोनाना रथ जाण्मिा 
॥ ६॥ झुपमदेवना प्रतिमा उछा, रसने लथी दाधा मन 
पल] शरते सपएर घर वेडिया, शाविरश पराप्दा सह 
दिला दिया ॥७। दय्ोत्रा मुझे सह देश, भरत नेएया 


डा 
मेष छगष । धार सर क्षराष्यापुर 
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चलायो सेत्रुज्ञा भगी | गणधर बाहुबली केवली म्ुुनिवर 
कोड़ी साथे लिया वली ॥६॥ चक्रशत्तिनी सघली 
रिड्वि, भरते साथे लीधी सिद्धि | हय गय रथ पायक 
परिवार, ते तो कहेतां नावे पार ॥ १० ॥ भरतेसर 
संघवी कहिवाय, मारग चेत्य उधरतो जाय | संघ आयो 
सेत्रंजे पास, सहुनी पुणी मननी आस ॥ ११ ॥ नयणे 
निरख्यो श॒त्रुज़्य राय, मणि साणिक्य सोत्यां सु बधाय। 
तिण ठामेरही महोच्छव कियो, भरते आणंदपुर वासियों 
॥ १२ ॥ संघ सेत्रुझुजे ऊपर चढ्यो, फरसंता पातिक झड़ 
पड्यो । केवलज्ञानी पगला तिहा, प्रणम्या रायण रूख 
छे जिहॉ ॥ १३ ॥ केवलज्ञानी स्नात्र निमित्त, ईशानेन्द्र 
आणी झुपवित्त | नदी शत्रुज्षय सोहाभणो, भरते दीटी 
कौतुक भणी ॥ १४॥ गणधर देव तणे उपदेश, इन्द्र बली 
दीधो आदेश | श्री आदिनाथ तणो देहरो, भरते करायो 
गिरि सेहरो ॥ १४ ॥ सोनानो प्रासाद उत्तंग, रतनतणी 
प्रतिमा मन रंग | भरते श्री आदीसरतणी, प्रतिमा थापी 
सोहामणी ॥ १६॥ मरुदेवीनी प्रतिमा भली, माही 
पूनम थापी रली | ब्राह्मी सुन्दरी प्रप्मनुख प्रासाद, भरते 
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थाप्या नवले नाद || १७॥ इम अनेक प्रतिमा ग्रासाद, 
भरत कराया गुरु सुप्रसाद | भरत तणो पहिलो उद्धार, 
सगलो ही जाणे संसार ॥१८॥ 
ढाल चोथी--(राग-सिन्धुडो-आशावरी) 

भरत तणे पाठे आठमे, दण्डवीरज थयो रायोजी | 
भरत तथी परे संघ कियो, शत्रुज्ञय संघवी कहायोजी ॥१॥ 
सेत्रुज्जे उद्धार सांमलों, सोल मोठा श्रीकारोजी | असं- 
ख्यात वीजा वली, तेहनो कहुँ अधिकारोजी ॥ से० ॥२॥ 
चेत्य करायो रूपातणो, सोनानो बिंब घारोजी | मूलगों 
वि भडारियो, पश्चिम दिशि तिण वारोजी ॥ से० ॥ 
॥ ३ ॥ सेत्रुज्जेनी जात्रा करो, सफल कियो अवतारोजी | 
दंडवीरज राजातणो, ए वीजो उद्घारोजी ॥ से० ॥ ४ ॥ 
सो सामरोपम व्यतिक्रम्पा, दडवीरजथी जिवारोजी | 
ईशानेन्द्र करावीयो, ए त्रीजो उद्धारोजी ॥ से० ॥ चौथा 
देवलोकनो धणी, महेन्द्र नाम उदारोजी । तिण सेत्रुड्जेनो 
करावीयो, ए चोथो उद्धारोजी ॥ से० ॥ ६॥ पांचमा 
देवलोकनो धणी, त्रह्मेन्द्र समकितधारोजी । तिण सेत्रें- 
जेनो करावियो, ए पांचमो उद्घारोजी ॥ से० ॥ ७॥ 


ब्द्ढ शशलुज्लय-रास 
भ्ुवनपति इन्द्रतनो कियो ए छट्ठो उद्घारोजी | चक्रवति 
सगर तणों कियो, ए सातमो उद्घारोजी ॥ से० ॥ 4 ॥ 
अभिनन्दन पासे सुण्यो, सेत्रेंजेनो अधिकारोजी। व्यंतर 
इन्द्र करावियो, ए आठमो उद्धारोजी ॥ से० ॥ ६ ॥ 
चन्द्रप्रभू स्थामीनो पोतरो, चन्द्रशेखर नांम मब्हारोी। 
चन्द्रणस राय करावियो, ए नवमो उद्धारोजी ॥ से० ॥ 
॥ १० ॥ शान्तिनाथनी सुणी देशना, शान्तिनाथ सुत 
सुविचारोजी | चक्रधर राय करावियो, ए दशमो उद्धा- 
रोजी ॥से०॥ ११॥ दशरथ सुत जगदीपतो, झुनि- 
सुत्रत स्वामी घारोजी । श्रीरामचन्द्र करावियो, ए इग्या- 
रमो उद्घारोजी ॥ से० ॥ १२ ॥ पांडव कहे अम्हें पापीया, 
किम छठ मोरी मायोजी । कहें कुन्ती सेत्रुझ़्तणी, जात्रा 
कियां पाप जायोजी ॥ से० ॥ १३॥ पंंचे पाण्डव 
संघ करी, सेत्रेंजे भेदयों अपारोजी। काष्ट चेत्य विंब 
लेपना ए बारमो उद्धारोजां ॥ से० ॥ १४७॥ मम्माणी 
पाषाणनी, प्रतिमा सुन्दर सरूपोजी। श्री सेब्रेंजेनो संघ 
करी, थापी सकल स्वरूपोजी ॥ से० ॥ १४ ॥ अड्डोत्तर 


सो वरसां गयां, विक्रम ज्ृपथी जिवारोजी। पोरवाड़ 
! 
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जावड करावियो, ए तेरमो उद्धारोजी ॥ से० ॥ १६॥ 
सवत बार तिडोत्तरे, श्रीमाली सुविचारोजी । बाहडदे 
मुहते करावियो, ए चौदमों उद्धारोजो ॥ से० ॥ १७॥ 
सवत तेरे इकोत्तरे, देसलहर अधिकारोजी । समरेशाह 
करावियो, ए पनरमो उद्घधारोजी ॥ से० ॥ १८ ॥ संबत 
पन्‍मर सत्यासीये, बेशाख वदि शुभवारोजी । करमे डोसी 
करावियो, ए सोलमो उद्धारोजी ॥ से० ॥ १६॥ संप्रति 
काले सोलमो, ए बरते छे उद्घधारोजी । नित नित कोजे 
पंदना, पामीजे भव पारोजी ॥ से० ॥ २० ॥ 
दोहा--वली सेत्रुज्ञ भहातम कहूँ, सांमलो जिम छे 
तेम | खरि धनेसर इस कहे, महावीर क्यो एम ॥ १ ॥ 
जेहवो तेहबो दरसणी सेत्रुज्जे पूजनीक । भगवतनों वेश 
पांदतां, लाम हुवे तहतीक ॥ ३ ॥ अ्रीसेत्रुझुजा उपरे, 
चैत्य करावे जेह | दल परमाण समो लहे; पल्‍योपम सुख 
तेह ॥ ३॥ सेत्रुज्ञा ऊपर देहरो, नवो नीपावे कोय। 
जोणोद्वार करावतां, आठ शुणो फल होय ॥ ४ ॥ सिर 
उपर गागर धरी, स्नात्र करावे नार। चक्रवतिनी स्त्री 
थई, शिवसुख पामे सार ॥ ४ ॥ काती पूनम सेत्रज्जे, 
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चढीने करे उपवास | नाश्की सो सागर समो, करे 
करमनो नाश ॥ ६॥ काती परव मोटो क॒द्यो, जिहाँ 
सिद्धा दश कोड़। ब्रह्म स्त्री बालक हत्या, पापथी 
नांखें छोड़ ॥| ७ ।। सहस लाख श्रावण भणी, भोजन 
पुण्य विशेष | सेत्रुज्जे साधु पडिलाभतां; अधिको तेहथी 
देख ॥८॥ 
ढाल पॉचमी--( धन २ अयवंती सुकुमालने; ए 
देशी) सेत्रुड्जे गयाँ पाप छूटीये, लीजे आलोयण एमो 
जी। तप जप कीजे तिहाँ रही, तीथकर क्यो तेमो जी 
॥से०॥| ॥ १ ॥ जिण सोनानी चोरी करी, ए आलोयण 
तासोजी । चेन्री दिन सेत्रुज्जे चढ़ी, एक करे उपवासो 
जी ॥ से० ॥ २ ॥ वस्तु तणां चोरी करी, सात ऑवबिल 
शुद्ध थायोजी । काती साव दिन तप कियाँ, रतन हरण 
पाप जायो जी ॥ से० ॥ ३॥ कांसी पीतल तॉबा रजत- 
नी, चोरी कीधी जेणो जी । सात दिवस पुरिमढ करे, 
तो छूटे गिरि एणो जी ॥ से० ॥ ४ ॥ मोती प्रवाला 
मुंगीया, जिण चोर्या नरनारो जी। आबिल करी पूजा 
करे त्रण टंक शुद्ध आचारो जी ॥ से० ॥ ४५॥ धान 
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पाणी रस चोगिया, जे भेटे सिद्धक्षेत्रो जी। सेत्रेंजे तल- 
हटी साधु ने, पडिलामे शुधचित्तोजी ॥ से०॥६॥ वस्त्रा- 
भरण जिणे हर्या, ते छठे इण मेलो जी । आदिनाथनी 
पूजा करे, ग्रह ऊठी बहु वेलोजी ॥ से० ॥ ७ ॥ देव 
गुरुनो धन जे हरे, ते शुद्ध थाये एमोजी। अधिको 
द्रव्य खरचे तिहां, पात्र पोषे बहु ग्रेमोजी ॥ से० ॥ ८ ॥ 
गाय भेंस घोड़ा मही, गजग्रह चोरण हारोजी | दीये ते 
वस्तु तीरथे, अग्हिन्त ध्यान प्रकारोजी ॥ से० ॥ 8 ॥ 
पुरतक देहरां पारकां, तिहाँ लिखे आपणो नामो जी | 
छुटे छम्मास तपी कियाँ, सामायिक तिण ठामो जी 
॥ से० ॥ ॥ १० ॥ कुंवारी परित्राजिका, सधव अधव 
गुरु नारोजी | व्रत भाँजे तिणने क्यो, छुम्मासी तप 
सारो जी ॥ से० ॥ ११॥ गो विग्न स्त्री वालक क्रृषि, 
एहनो घातक जेहो जो | प्रतिमा आगे आलोबताँ, छूटे 
तप करी तेहों जी ॥ से० ॥ १२ ॥ 

ढाल छट्टी--(कछुमर भले आवीयो, ए देशी) 

संप्रति काले सोलमो ए, ए बरते छे उद्धार । सेत्रुज्जे 
यात्रा करू ए, सफल करू अवतार ॥ से० ॥१॥ छह री 
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पालतोँ चालीये ए, सेत्र॒ुड्जे केरी वाट । पालीताणे पहुँ- 
चीये ए, संघ मील्या बहु थाट ॥से० ॥२॥ ललित सरोवर 
पेखिये ए वलि सत्ता नो वाव। तिहां विसरामो 
लीजिये ए, बने चोतरे आवि ॥ से० ॥ ३ ॥ पालीताणे 
पाजडी ए, चढ़ीए ऊठी परभात | सेत्रुज्ञ नदीय सोहा- 
सणी ए, दृश थको देखात ॥ से० ॥ ४॥ चढ़िये हिंशु- 
लाजने हंडे ए, कलिकुंड नमीये पास । बारीसांहे पेसीये 
ए, आणी अंग उल्लास ॥ से० ॥ ४॥ मरुदेवी टूंक 
मनोहरु ए, गज चढ़ी मरुदेवी माय | शान्तिनाथ जिन 
सोलमा ए, प्रणमीजे तसु पाय ॥ से०॥ ६॥ वंश 
पोस्वाड़े परगडो ए, सोसमजी शाह मल्हार। रूपजी संघवी 
करावीयो ए, चौघुख मृल उद्धार ॥ से० ॥ ७॥ चौगमुख 
प्रतिमा चरचिये ए, भमतीमांहि भरा जिंच । पांचे पांडव 
पूजिये ए, अद्भुत आदि ग्रलंब ॥ से० ॥ ८ ॥ खरतर 
वसही खांतिसु ए, बिब जुहारु अनेक | नेमिनाथ चवरी 
नमुँ ए, ठाछे अछग उद्वं ग ॥ से० ॥ ६ ॥ धरम दुवार 
माहि नीसरु ए, कुगति करू अति दूर | आबुं आदि- 
नाथ देहरे ए, करम करू चकचुर ॥ से० ॥ १० ॥ मूल- 
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नायक प्रणमुं मृदा ए, आदिनाथ भगवंत | देव जुहारु' 
देहरे ए, भमतीमांहि भमंत ॥ से० ॥ ११॥ सेत्रेंजे 
उपर कीजिये ए, पॉचे ठाम सनात्र | कलश अट्टोत्तर 
सो करी ए, निरमल नीरस मात्र ॥से०॥ १२॥ 
प्रथथ आदीसर आगले ए, पुडरीक गणधार। रायण 
तल पगला नम्‌ ए, शान्तिनाथ मुखकार ॥ से० 
॥ १३॥ रायण तल पगला नम्मु ए, चोमुख प्रतिमा 
चार। बीजी भूमि विंवावलि ए, पुडरीक गणधार ॥ 
से० ॥१४॥ सरज कुण्ड निहालिये ए, अति भली उलका 
मोल | चेलणा तलाई सिद्धशिला ए, अंग फास 
उल्लोल ॥ से० ॥ १४ ॥ आदिपुर पाजे ऊतरु ए, सिद्ध- 
पड लहुं विसराम | चेत्य-प्रवाडी इणपरि करी ए, 
सीधा वंछित काम ॥ से० ॥ १६ ॥ जात्रा करी सेनरुं- 
जातणी ए, सफल कियो अवतार कुशल खेमस्‌ 
आवियो ए, संघ सहु परिवार ॥से० ॥ १७ ॥ सेत्रुड्जय- 
रास सोहांसणो ए, सांभलयो सहु कोय | घर बैठा भणे 
भावसु ए; तसु जात्रा फल होय ॥ से० ॥ १८ ॥ संबत 
सोल वयासीये ए, सावण वदि सुख्॒कार। रास 
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भण्यो सेत्रुड्जा तणो ए, नगर नागोर मझ्कार ॥से ०॥१६॥ 
गिरुवो गचछ खरतरतणों ए, श्रीजिनचन्द्रश्रीस ॥ 
प्रथम शिष्य श्रीपूज्यना ए, सकलचन्द सुजगीत ॥ से० 
॥ २० ॥ तास शिष्य जग जाणीये ए, समयसुन्दर उब- 
ज्कमाय। रास रच्यो तिण रूबडो ए, सुणतां आणंद थाय 
॥ से० ॥२१ ॥ इति शत्रुज्जय रास ॥ 


आलोयणा गशित शत्रुञ्जय स्तवन । 


बेकर जोड़ी विनवूंजी; सुण स्वामी सुविदीत । 
कूड कपट मूकी करीजी, बात कहूँ आपवोत ॥ १॥ 
कृपानाथ मुके विनती अवधार ॥टेर॥ 
ते सम्रथ त्रिशुवन धणोजी, मुभने दुत्तर तार ॥क०॥२॥ 
भवसायर भमतां थकां जी, दीठां दुःख अनन्त । 
भाग संयोगे भेटीयाजी, भयभज्जण सगवन्त ॥क०॥३१॥ 
जे दुःख भांजे आपणों जी, तेहने कहिये दुःख । 
परदुःख भज्जण तू सुण्योजी, सेवकने दो सुक्ख ॥क०॥४॥ 
आलोयण लीधां विनाजी, जीव रुले संसार | 
रूपी लक्ष्मणी महासतीजो, एह सुण्यो अधिकार ॥कू०॥५॥ 
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दूषमकाले दोहिलोजी, स्धो गुरु संयोग । 
परमारथ प्रीछे नहींजी, गडरप्रवाही लोग ॥ रू० ॥ ६ ॥ 
तिण तुक आगल आपणांजी, पाप अलोऊं आज | 

माय बाप आगल बोलतांजी, बालक केही लाज ॥कू०॥७॥ 
जिन धर्म जिन धर्म सहु कहेजी, थापे अपणी बात । 
सप्ाचारी जुई जुईजी, शंसय पड्यां मिथ्यात ॥ रू० ॥<८॥ 
जाण अजाणपण करीजी, बोल्या उत्ख्न्न बोल । 

रतने काग उडावतांजी, हार्यो जन्म निटोल ॥क०॥६॥ 
भगवन्त भाष्यो ते किद्दांजी, किहां मुक करणी एह । 

गज पाखर खर किम सहेजी, सबल विमासण तेह | ०।१०। 
आप परूप्यो आकरोजी, जाणे लोक महन्त | 

पिण न करू परमादीयोजी, मासाहस दृष्ठान्त |कृू०।११। 
काल अनन्ते मैं लक्याजी, तीन रतन श्रीकार | 

पिण परमादे पाडियाजी, किहां जई करू पुकार |कूृ०१२। 
जाणु उत्कृष्टी करू जी, उच्चत करू रे विहार । 
धोरज जीव धरे नहींजी, पोते बहु संसार ॥ ऋ० ॥१३ ॥ 
सहन पद्यो मु आकरोजी, न गमे रूडी वात । 
परनिदा करतां थकांजी, जावे दिन ने रात ॥०॥१४॥ 
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किरिया करतां दोहिलीजी, आलस आणे जीव | 
धरम पखे धंधे पड़योजी, नरके करस्ये रीव ॥कू० ॥१४॥ 
अणहुतां गुण को कहेजी, तो हरख निश-दीश । 
कोइ हितसीख भली कहेजी, तो मन आण रीश।क०१६। 
वाद भणी विद्या भणीजी, पररज्लण उपदेश । 

मन संवेग धर्यों नहींजी, किस संसार तरेश ॥कू०॥१७॥ 
सत्र सिद्धान्त बखाणतांजी, सुणतां करम विपांक | 
खिण एक मनमांही ऊपजेजी, मुझ मरकट बेराग।कृ ० १4८॥ 
त्रिषिध त्रिविध करी ऊचरु जी, भगपन्त तुम्द हजुर । 
बारबार भांजू बलीजी, छुठक बारो दूर ॥क० ॥ १६॥ 
आप काज सुख राचतांजी, कोधा आरम्भ कोड़ | 
जयणा न करी जीवनीजी, देव दयापर छोड़ ॥छू०२०॥ 
वचन दोषव्यापक कह्याजी, दाख्या अनरथदण्ड | 

कूड़ कपट बहु फेलबीजी, त्रत कीधा शतखंड ॥कू०२१॥ 
अणदीधो लीजे तृणोजी, तेही अदत्तादान। 

ते दूषण छागा घणाजी, भिणतां नावें ज्ञान ॥क० ॥२१॥ 
चंचल जीव रहे नहीं जी, राचे रमणी रूप । 

* काम विटबण सी कहुंजी, ते त्‌ जाणे स्वरूप ॥कृ०२३॥ 





आलोयणा स्तवन २३३ 





साया ममता में पद्योजी, कीघो अधिको लोभ । 
परिग्रह मेरथो कारमोजी, न चढी संयम शोभ ॥कृ०२४॥ 
लागा मुमने लालचेजी, रात्रिभोजन दोष । 
मैं मन मृक्‍्यो माहरोजी, न धर्यों धरम संतोष ॥कृ०२४॥ 
इण भव पर-भव दृहब्याजी, जीव चौरासी लाख । 
ते प्रुक मिच्छा मि दुकडंजी, भगवंत तोरी साख।क्व ० २६॥ 
करमादान पन्‍नरे कह्यांजो, प्रगट अठारे पाप | 
जे मैं कीयां ते सहुजी, बगश २ माई बाप ॥कू० ॥२७॥ 
मुझ आधार छे एतलोजी, सद्हणा छे शुद्ध । 
जिनधरम मीठो जगतमेंजी, जिम साकर ने दूध ॥क्ृू ० २८॥ 
ऋषभदेव त्‌ राजीयोजी, सेत्रुंजगिरि सिणगार | 
पाप आलोया आपणांजा, कर प्रश्न मोरी सार |क#०।२६। 
सम एड जिनधर्मनोजी, पाप आलोयां जाय | 
मनसु मिच्छामि दुक्कडंजी, देतां दूर पछाय |कृ०।३०। 
त्‌ गति त्‌ मति तूं धणीजो, तूँ साहिब तू देव | 
आण घरू पिर ताहरीजी, भव भव ताहरी सेव ।क्ृ०३१। 
करुश-इमस चढ़ीय सेत्रुज्ञ चरण भेव्या, नाभिनंदन जिनतणा। 
कर जोडी आदि जिनंद आगे पाप आलोया आपणा ॥ 
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श्रीपूज्य जिनचन्दस्तरि सदगुरु, प्रथम शिष्य सुजस घणे, 
गणि सकलचन्द सुशिष्य वाचक समय सुंदर गणिभणे ।३२ 


पद्मावती आलोयणा । 


हिवे राणी पद्मावती, जीवराशि खमावे । 
जांणगपणं जग ते भलूं, इण वेला आवबे ॥ १॥ 
ते ग्रक मिच्छामि दुककडं, अरिहंतनी साख | 
जे मैं जीव विराधिया, चठरासी लाख ॥ ते० ॥ २॥ 
सात लाख प्थिवी तणां, साते अपकाय । 
सात लाख तेझकायना, साते वली वाय ॥ ते० ॥ ३ ॥ 
दश प्रत्येक वनस्पति, चउद॒ह साधारण । 
बिती चउरिद्रिय जीवना, बे बे लाख विचार ॥ते० ॥४॥ 
देवता तियच नारकी, चार चार प्रकासी । 
चउद॒ह लाख मनुष्यना, ए लाख चउरासी ॥ ते० ॥५ ॥ 
इण भव परभव सेवियां, जे पाप अढार । 
त्रिविध २ करी परिहरू, दुरगति दातार ॥ ते० ॥ ६ ॥ 
हिंसा कोधी जीवनी, बोटस्या मसृषावाद । 
दोष अदत्तादानना, मैथुन उनमाद ॥ ते० ॥ ७॥ 
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परिग्रह भेल्यों कारिमो, कीधो क्रोध विशेष | 

मान माया लोभ मैं किया, वली राग ने हे ष ॥ते०॥<4॥ 
कहह करी जीव दृहव्यां, दोना झूडा कलंक । 
निंदा कीधी पारकी, रति अरति निःशंक ॥ ते० ॥ ६ ॥ 
चाड़ी खाधी चोतरे, कीधो थापण मोप्तो | 
कुगुरु कुदेव कुधमनो, भलो आण्यो मरोसों ॥ते०॥१०॥ 
खाटकीने भवे मैं किया, जीवना वध घात । 
चिडीमार भवे चिडकलां, मार्या दिन रात ॥ ते० ॥११॥ 
माछोगर भवे माछलां, काल्या जलवास । 

धोषर भील कोली भवे, सग पाड्या पास ॥ ते० ॥१२॥ 
काजो मुछाते भवे, पढी मंत्र कठोर | 

जीव अनेक जप्रह किया, कीधा पाप अघोर ॥ते०॥१३॥ 
फोटवाल ने भवे मैं किया, आकरा कर दंड । 

बंदीवान मराबिया, कोरड़ा छड़ी दंड ॥ ते० ॥ १४ ॥ 
परमाधामीने सवे, दीधां नारकी दुक्ख । 

छेदन मेदन वेदना, ताड़ना अति तिकख ॥ ते० ॥१५॥ 
फुभारते भये मैं किया, निम्माह पचाब्या । 

तेली भव॒ तिल पीलिया, पापे पेट भराव्या ॥ ते०॥१६॥ 


२३६ पद्मावती आलोयणा 


हालीने भव हल खेडिया, फाडया प्रथिवीना पेट | 
सूड निदाण घणां किया, दीधां वलपध्न चपेट ॥ ते०॥९ 
मालीने भवे रोपियां, नानाविध वृक्ष । 

मूल पत्र फल फूलनां; लाग्या पाप ते लक्ष ॥ ते० ॥१ 
अधोवाइयाने भवे, भर्या अधिका भार | 

पोढी उठ कीडा पडया, दया नावी लगार ॥ ते०१६ 
छीपाने भवे छेतर्यों, कीधां रांगणि पास । 

अग्नि आरम्भ किया घणा, धातुर्वाद अभ्यास ॥ते०२ 
सरपणे रण झूमता, मार्या माणस बृद। 

मदिरा मांस माखन भख्या, खाधा मूलाने कंद ॥ते०२१ 
खाण खणावी घातुनी, पार्णी ऊलंच्या। 

'आरम्भ कीधा अतिघणां, पोते पापज संच्या ॥तै० २ 
अंगारकर्म किया वली, धर मे दव दीधा। 

'सुँस लेई वीतरागना, कूडा कोशज पीधा ॥ ते०॥ २7 
बिल्ली भव उदर लिया, गीरोली हत्यारी | 

'मूढ गमार तणे भवे, मैं जूं लीख मारी ॥ ते० || २४ 
भाड़-भू जा ते भवे, एकेन्द्रिय जीव | 

ज्वारी चिणा गहुँ सेकियां,, पाडन्ता रीव ॥ ते० ॥ २' 


पद्मावती आलोयणा २३७ 


खाडण पीसण गारना, आरम्भ अनेक | 

रांधग इंधण आगिना, किया पाप उदेग ॥ ते० ॥२६॥ 
विकथा चार कीधी वली, सेव्यां पच प्रमाद | 

हृ्ट वियोग पाडया किया, रोदन विष््राद ॥ते०॥२७॥ 
साधु अने श्रावकतणां, व्रत लेई भाग्यां | 

पूल अने उत्तरतणा, दृषण घुझ छाग्या ॥ ते० ॥ २८ ॥ 
साप विच्छ सिह चीतरा, शिक्वरा ने शमली | 

हिंसक जीव-तणे भवे, हिंसा कीधो सवली ॥ ते०॥२६॥ 
घ्ुआवडी दूपण घणां, वी गरभ गलाब्या। 

जीवाणी ढोल्या घणां, शीलब्रत भंजाव्या ॥ ते०॥ ३० ॥ 
भव अनन्त भमतां थकां, कीया कुटठुम्ब सम्बन्ध । 
त्रिविध त्रिविध करी वोसरू , तिणसु प्रतिवन्ध |तै०।३१। 
भव अनत भमतां थकां, कोया देह संबंध । 

त्रिविध त्रित्रिध करी वोसरु,, तिणसु प्रतिबंध ॥ते ०३२। 
भव॒ अनन्त ममता थकां, किया परिग्रह सम्धन्ध | 
त्रिविध त्रिविध करी बोसरू, तिणसु' प्रतिबध ॥ते०३३॥ 
इणभव परभव इण परे, कोधां पाप अखत्र | 

त्रिविध त्रिविध करो वो सिरू , करूँ जन्म पत्रित्र।त०३४। 
राग वेराडो जे सुणे, ए त्रीजो ढाल | 

सप्यपुन्दर कहे पापथी, छाटे तत्काल॥ ते० ॥ ३४॥ 


२३८ निर्वाणकल्याणक स्तवन 





॥ श्रीपाइवजिनस्तवन ॥ 


॥ ते भेरे मनमें तु मेरे दिलमें, ध्यानधरु 
पलमें ॥ पास जिणेसर अन्तरजामी, सेव करु' छिन (० 
में ॥ तुं०॥ १॥ क्राहको मन तरुणीसु राच्यो, का; 
को चित्त धनमें। मेरो मन ग्रश्ठ॒ तुमहीसूं राच्यो, ७ 
चातक चित्त घनमें ॥तु ०॥२॥ जोगीसर तेरी गति । 
अलख निरंजन छिनमें || कनककीत्ति सुखसागर तुमही, 
साहिब तीन खझुबनमें ॥तु ० ॥३॥ इति॥ 


॥ महावीर निवाणकब्याणक स्तवन ॥ 


मारगदेशक मोक्षनों रे, केवलज्ञान निधान ॥ 
भाव दयासागशर प्रश्चु रे, पर उपगारी प्रधानों रे ॥१॥ 
वीर प्रशुु सिद्ध थया, संघ सकल आधारो रे । 
हिच इण मरतमां, कुण करशे उपगारो रे |वीर० ॥२। 
नाथ विहुणुं सैन्य ज्यु' रे, वीर बिहृणो रे संग ॥ 
साधे कुण आधारथी रे, परमानंद अभंगो रे ॥बीर०॥३॥' 
मात विहुणां बाल ज्यु' रे, आरहांपरहां अथडाय ॥ 
वीर विहुणा जीवडारे, आकुल व्याकुल थायो रे॥बीर ०४॥ 


श्रावक की करणी २३६ 


संशय छेदक वीरनो रे, पिरह ते केम खमाय १ ॥ 

जे दीठे सुख उपजे रे, ते विण किम रहिव:योरे[बीर ०४। 
निर्यामक भवसमुद्रगों रे, भव अठवी सत्थवाह ॥ 
तेपरमेसर विण भिएणं रे, किम वाघे उत्साहो रे॥॥बीर६॥ 
वीर थकां पण श्रुततणों रे, हुंतो परम आधार ॥ 

हमणां श्रुत आधार छेरे, ए जिन आगम सारोरे [वीर०७| 
हण काले सवि जीवने रे, आगमथी आनन्द ॥ 

ध्यावों सेवो भजिजना रे, जिनपडिमा सुखकंदोरे|वी०८। 
गणघर आचारिज मुनि रे, सहुने इण परसिद्ध ॥ 

भव सत्र आगम संगथी रे, देवचंद पद लीधोरे |बीर०६। 


॥ इति निर्वाणकल्याणक स्तवन || 


॥ श्रावक् की करणी ॥ 


( चौपाई ) 
थ्रावक तू ऊठे परभात | चार घडी ले पिछली रात ॥ 
मनमां समरे श्री नवकार । जिम पामे भश्सायर पार॥।श॥ 
कवण देव कण गुरु धरम | कण अमारु' छे कुछकम ॥ 
फेत्रण अमारो छे व्यदसाय | एवु चिन्तवजे मन मांया।र॥ 


२४० श्रावक की करणी 


सामायिक लेजे मन शुद्ध । धमनी हियडे घरजे बुद्ध ॥ 
पडिक्षमण्‌ करे रयणीतणुं | पातक आलोए आपणा ॥१॥ 
कायाशक्ति करे पच्चक्खाण । श्थी पाले जिनबर आण ॥ 
भणजे गुणजे श्तवन सज्काय । जिण हुँति निश्तारोथांय|8। 
चितारे नित चठदे नेम । पाले दया जीवता सीम ॥ 
देहरे जाइ जुहारे देव । द्रब्यभावथी करजे सेव | ४॥ 
पोशाले शुरु बन्दन जाय | सुणो वखाण सदा चित्त ढाय॥ 
निदूषण शजतो आहार। साधुने देजे सुविचार ॥६॥ 
सामिवत्सल करजे घणां । सगपण महोटा साहसीतणां ॥ 
दुःखिया हीना दीना देख | करजे तास दया सुविशेष।»॥ 
घर अलजुसारे देजे दान । महोटास्‌ म करे अभिमान ॥ 
गुरुने मुखे लेजे आखडी । धर्म व मूकीश एके घडी ॥८॥ 
वारू शुद्ध करे ब्यापार। ओछा अधिकानो परिहार ॥ 
मे भरीश केदी छड़ी साख | कूड़ा जनस कथन मे भाख&॥ 
अनन्तकाय कहीये बन्रीस । अभनक्ष्य बाबीसे विसवावीश ॥ 
ते भक्षण नवि कीजे किमे । काचां कंबछा फल मतजिमे१० 
रात्रिमोजनना बहु दोष | जाणीने करजे संतोप ॥ 
साजी साबू लोह ने गुली । मधु धावडी मतबेचो बली११॥ 


श्रावक की करणी २४९१ 





वली म करावे रंगण पास । दूषण घण्णां कद्या छे तास ॥ 
पाणी गलजे वे वे बार | अणगल पीतां दोप अपार १२॥ 
जीवाणीना करजे यत्न | पातक छंडी करे पृण्य ॥ 
छाणा इंधण चूलो जोय । बावरजे जिम पाप न होय १३॥ 
घृतनी परे बावरजे नीर | अणगल नीर म॑ धोईश चीर॥ 
ब्रह्ममरत सुधुं पालजे | अतिचार सघला ठालजे ॥१४॥ 
कहां पन्‍नरे कर्मादान। पापतणी परिहरजे खाण॥ 
किशे मे लेजे अनर्थदंड। मिथ्या मेल म भरजे पिंड॥१४॥ 
समकित शुद्ध हियडे राखजे । बोल विचारीने भाखजे ॥ 
पाँच तिथि मं करोआरंभ | पालो शीयल तजो मनदम्भ १ ६॥ 
तेल तक्र घृत दूध ने दही । ऊघाडा मत मेलो सही ॥ 
उत्तर ठामे खरचो वित्त | प्रठपगार करो शुमचित्त १७॥ 
दिवश चरिम करजे चौ विहार ! चारे आहारतणो परिहार॥ 
दिवस्ततणां आलोए पाप। जिम भोजे सघला संताप॥१८॥ 
संध्याये आवश्यक साचदे । जिनवर चरण शरण भव भवे | 
चारे शरण करौच्ढ्हीय। सागारी अगस्तण ले सोच ॥१६॥ 
करे मनोरथ सन एहथा। तीरथ शत्रुज्जे जायवा ॥ 
समेतशिखर आबू गिरनार | भेटीस हुं घनदन अवतार॥२०। 


श्ष्‌ 


२४२ पच-प्रतिक्रमण 


श्रावकनीकरणी छे एह। एहथी थाये भवनों छेद ॥ 
आठे कर्म पड़े पातछा | पापतणा छूटे आमछा | २१ ॥ 
वारु लहिये अमर विमान | अलुक्रमे पामे शिवपुर धाम ॥ 
कहे जिनहप घणे ससनेहकरणी । दुःखहरणी छे एह ॥२१॥ 


जेन तिथि मन्तव्य । 

पृज्यपाद श्रीमद्हरिभद्रसूरीश्वरजी महाराज कृत 
तत्वतरंगिणी ग्रन्थका तथा श्रीउमास्वातिजी महाराज 
कृत आचारवल्लभादि ग्रन्थो का यह फरमान है ;-- 
तिहि पड़णे पुष्ता तिहि। कायबा जुत्त धम्म कज्जेव | 
चाउद्सी बिलोवे। प्ृण्णमिअं पक्खिपडिकमण्ण ॥ १ ॥ 

अर्थ:--तिथिका क्षय हो तो पूर्व तिथिमें धर्मकार्य 
करना युक्त है, चौदसका क्षय हो तो पूर्णिमाको पक्खी 
प्रतिकरमण करना चाहिये । 

व्याख्या--तिथि मात्रमेंसे कोई तिथिका क्षय हो 
तो उस तिथि सम्बन्धी धर्मकृत्य उसकी पूर्वेतिथिमे करना 
योग्य है; परन्तु यदि चतुर्दशीका क्षय हो तो पूर्णिमा 
या अमावस्यामें पाक्षिक प्रतिकमण करना चाहिये, 
कारण कि समीपमें रही हुई पर्वतिथिमें (पूृणिमा--अभ्ा- 
वसस्‍्या ) को छोड़कर अपवेतिथिमें पर्वतिथिका आरा- 
धना करना युक्त नहीं है । 





तिथि मंतज्य ब्ष्ठ३ 


कदाचित यहांपर कोई महानुभाव यह प्रइन करे 
कि यदि परवेतिथिका आराधन अपर्वतिथिमे नही करना 
तो अष्टमी आदिके क्षय होनेपर तत्सम्बन्धी धर्मक्ृत्य 
सप्तरी आदिको करना केसे उचित हो सकेगा ? 

उतरः--प्रिय सज्जनवरो ! हमको पर्वतिथिका कृत्य 
पर्वतिथिमे ही इष्ट है, परच्तु अनन्तर पर्वतिथिका योग 
न होनेसे पूर्वमे रही हुई सप्तमी आदिसे ही करना योग्य 
है, मगर नौमी आदिमे करना उचित नही । 

पर्वतिथिका क्षय हो तो समीपमे रही हुई पर्वतिथि 
मे तत्सम्बंधी धर्मकृत्य करना इस ही नियम के अनुसार 
होता है। सांवत्सरिक पर्व की चौथका क्षय हो तो 
पचरमीको सांवत्सरिक प्रतिक्रण करना, मगर तीजको 
नही, यह्‌ कथन क्षयतिथि सवन्धी हुआ । 
तिहि बुद्धिए पुत्या गहिया। पडिपुन्नभोगसछुत्ता ॥ 
श्यरा वि म्राणणिज्जा | परं थोवात्ति न तत्तुठा ॥ १ ॥ 

तिथिकी वृद्धि हो तो पूर्वतिथिमे धर्मकृत्य करना 
उचित है, दूसरी तिथि भी पर्व्यवरूप मानी जाती है, 
उस्त्तु अल्परूपमें नतु पूर्व सच्ण । 





२४४ पंच प्रतिक्रमण 

व्याख्या--पन्द्रह तिथियोमें कोई तिथि बढे तो 
उस सम्बन्धी धर्मकझृत्य पूर्व तिथिमि करना; कारण कि 
समीपकी पर्वतिथिको छोड़कर दुरवरतिनी पर्वतिथिको 
ग्रहण करना यह तत्व इृष्टिमे अमान्य है । 

कोई महोदय यहांपर ऐसा बोले कि सूर्योदय तिथि 
अपने को मान्य है, फिर दूसरी माननेमे क्या बाधा है ? 





उत्तरः--जिज्ञासु महाशयो ! आप स्वयं विचार कर 
सकते है, कि सूर्योदय व अस्त दोनों टाइममें रही हुईं 
पूर्ण तिथिको छोड़कर अल्प समयवतिनी द्वितीय तिथि 
को मानना कहॉतक ठीक हो सकता है ? पण्डित जन 
विचारे । 

( विशेष विचार ) 

मास प्रतिबद्ध जितने पवे है वे सब मासकी वृद्धि 
में क्रष्णपक्ष संबन्धी प्रथम मासमे व शुक्लपक्ष संबन्धी 
द्वितीय मासमे आराधन करना चाहिये; यह शास्त्रसम्मत 
व वृद्ध परंपरानुसार मान्य है । 

पयु षणतर्व दिनप्रतिबद्ध होनेसे आषाढ चौमासीसे 
“णसवे दिन करना ही झास्त्रसम्मत व युक्तियुक्त है । 


सूतकविचार । 


पुत्र जन्म होनेसे दित १० दस सूतक। पुत्रीजन्म 
होनेसे दिवस ११ ग्यारह सूतक । जिस स्त्रीके पुत्रपुत्री 
हो उसके एक महीने तक सूतक । गाय, भेस, घोडी,साँढ 
आदि अपने घरमे व्यावे तो दिन एक सूतक | अपने 
निश्चामे रहे हुवे दास दासीके पुत्र पौत्रादिका जन्म व 
मरण हो तो दिन ३ तीन सूतक । जितने महीनेका गर्भ 
गिरे उतने दिनका सूतक । 


मृत्यु होनेसे दिन १२९ बारह सूतक । पुत्र होते ही 
मृत्यु पावे तो दित १ सूतक । परदेणमे मृत्यु हो तो 
दिन १ सूतक। गाय, भैस, घोडा-उट विगेरहका 
मृतक कलेवर जहाँ तक वाहर नही ले जाय तहा तक 
सततक । 


जिसके घर जन्म मरण का छखतक हो वह वारह दिन 
देवपूजा न करे । मृतकके घरका जो मूल खांधिया हो 
वह १० दित और अन्य घर का ३ दिन देवपूजा 
न करे। जो मृतक को छुआ हो सो चौंवीस प्रहर 
प्रतिकरमण न करे । यदि सदा का अखड नियम हो तो 
समता भावसे सवरमभे रहे परन्तु मुखसे नवकार मन्त्रका 
भी उच्चारण नहीं करे । स्थपनाचार्यजोको हाथ न 
लगावे । जो मृतकको नही छुआ हो सो मात्र आठ 
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प्रहर पडिकमणा न करे-अगर किसीको न छुआ हो तो 
स्‍्तान से शुद्ध होकर सब करे। 

भेंसके बच्चा हो तब १५ पन्द्रह दिन पीछे दूध पीना 
कल्पे । गायके बच्चा हो तब १७ सतरा दिन पीछे दूध 
पीना कल्पे । बकरीके जब बच्चा हो तब ८ आठ दिन 
पीछे दूध पोना कल्पे । 

ऋतुवती स्त्री चार दिन भांडादिको नहीं छुवे, 
चार दिन प्रतिक्रमण न करे, पांच दिन देवपूजा न करे | 

रोगादिके कारण कोई स्त्रीको तीन दिन पीछेरक्त 
बहता दिखे तो असझाय नहीं, विवेकपूर्वक पवित्र होकर 
४ पांच दिन पीछे खापना पुस्तक छूवे, जिन दर्शनकरे, 
अग्रपूजा करे परन्तु अंगपूजा न करे, साधुको पडिलाभे । 

ऋतुव॒तो तपस्या करे सो सफल होती है परच्तु 
जिनपुजा, प्रतिक्रमणादि क्रिया सफल नही होती, ऐसा 
चचेरी' ग्रन्थमे कहा है। 

जिसके घरमें जन्म मरणका सूतक हो वहां, १२ 
दिन साधु आहार पाणी न बहरे---सुतकवालेके घरके 
जलसे १२ बारह दित तक देवपूजा न करे-निशीथ सूत्र 
के सोलमे उह्ँ शमे सतकवालेका घर दुर्गमनतीय कहा है । 

गायके मूत्रोंम २४ प्रहर पीछे, भेसके मूत्रमे १७ 
पतर पीछे, गाडर, गधेड़ी, घोड़ोके, मृत्रमें ८ प्रहर और 
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आज... 
नरतारीके सूत्रमे अन्तरसुहुर्त्त पीछे संमुछिम जीव उत्पन्न 
होते है--विशेष ग्रन्थान्तरसे जानना । 


असज्फाय विचार | 


१ धूँथारी पडे तहांतक असज्फाथ । 

३ सर्व दिग्ञाओमे छाल छाया तथा रजभरण्य सम्बधी 
रज उडें, निरन्तर पडे तो तीन दिन उपरान्त 
असज्फाय | 

३ मेह-वर्षते बुदबुदाकार हो तो तीन दिन उपरान्त 
असज्फाय । 

४ छोटे छांटे निरन्तर सात दिन उपरात्त वंते न 
रहें तो असज्फाय । 

* मासवृष्टि, शिलावृष्टि धूलिवष्टि जहाँ तक हो 
वहातक असज्काय और जो रुधिरवष्टि हो तो 
जहारातच असज्माय । 

* वृंदेवुदा रहित निरन्तर वर्ष तो पांच दिन उपरान्त 
असज्फाय । 

४ चैत्र सुदी ५ से पडिवा तक असज्फाय-तेन्स चौदस 
रेस तीन दिन सध्याकाले, अचित्त रज उड़ावणत्थ॑ 
चार छोगस्सका काउस्सर्ग करे. इसी प्रकार अथोज 
मासमें जानना । 
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न््च्ि्ञिलच्ििजजल न 


८ दश दिग दाहमे प्रहर एक असज्काय । 
९ अकाले गाजे तो प्रहर २ दो असज्काय । 
१० अकाले बीज, उल्कापात हो तो प्रहर एक 
असज्फाय । 
११ शुक्लपक्षमे सध्याकाल, पडिवा, वीज और तीज 
को असज्फाय परन्तु दशवंकालिक गिन सकते है। 
१२ अकाले मेघ वर्ष तो प्रहर एक असज्काय । 
१३ भूकम्प हो तो प्रहर ८ आठ असज्भाय । 
१७४ चन्द्रग्रहणकों जघन्यसे ८ प्रहर और उत्कृष्ट १२ 
प्रहर असज्फाय । 
१५ सूयग्रहणकी जघन्यसे १२ प्रहर उत्कृष्टसे १६ सोलह 
प्र० असज्फाय । 
१६ आषाढ चौमासे पडिक्रमण ठानेसे लेकर प्रहर १२ 
बारह असज्काय । 
१७ कातिक चौमासे प्रतिक्रमण पीछे पड़िवातक प्रहर 
।, १२ बारा असज्काय । 
१८ जहांतक परस्पर मछादि युद्ध हो वहातक 
असज्काय । 
१६ कलह युद्ध जहांतक हो वहांतक असज्काय । 
२० उपाश्रय के पास स्त्री पुसुषका जहातक कलह हो 
वहांतक असज्काय । 
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२१ फाल्गुन चौमासे जज पडिवाके दिन जहातक घूट 
उड़े वहातक असज्काय । 

२२ अपराधी को दण्डादि से जहातक मार पड़े 
तहातक असज्काय । 

४३ परचक्रादिका भय हो और जहातक न उपणमे 
तहातक असज्काय । 

१४ नगर मे प्रधान पुरुष विहडे तो अहोरात्र असज्फाय 

२५ उपाश्रय से सात घरतक कोई पुरुष विहडे (विनाश 
हो ) तो असत्फाय । 

९६ उपाश्रयसे सौ हाथ पर्यन्त कोड अनाथाडि पुरुष 
भरा हुवा पडा हो तो जहातक मृतक कलेवर न 
उठावे तहातक असज्फाय । 

२७-२८ सो हाथ दर तक मनुप्य का रुधिर पहइनेसे 
अहोराक असज्काय इसही प्रकार तिर्वचका समझना । 

“९ मनुप्यकी अखि, दाँत, दाढ्ादि पडाहआ हो तो 
सौहाथ दूरतक सूत्र पढ़ना कल्पे नही । 

*० स्त्रीको ऋतुधर्म आवे तो दिन ६ तीन असज्फाय । 

२१ आद्रा नक्षत्रसे स्वाति नक्षत्र पयन्त गाज, बीज, सेघ 
वर्ष तो असज्फाय नही । 

*६ पुत्र श्सवे दिन ७ साव और पूत्री प्रसवे दिन ८ 
आठ असज्काय । 
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३३ कालग्रहण बिना किये पढ़ना गुणना नही, प्रहर 
१२ बारा असज्फाय । 

३४ वेशाख बदि १ श्रावण बदि १ कार्तिक बदि १ 
मागसर बदि १ ये चार महापड़वाकी असज्काय 
सूत्र की असज्माय तो प्रहर बारा--विशेष 
ग्रन्थन्तरसे जानना । 

॥ वस्तु-काल-विचार ॥ 
चावल प्रहर ८, राब प्रहर १२, घेस प्रहर २०, 
छाश प्रहर २४, दही प्रहर १६ दूध प्रहर ४, 
कांजीवडा प्रहर २४, घोलवड़ा प्रहर ४, तल्यावडा 
प्रहर ४, पुड़ी प्रहर 5, रोटी प्रहर ४ तथा ६, बाजरा 
उष्ण प्रहर १२, जवार उष्ण प्रहर १२, बाजरीकी 
खोचडी प्रहर ८, जवारकी खीचडो प्रहर ८, चावलकी 

खोचडी प्रहर ४ 

सियाले आटा दिन १०, उन्हाले दिन ८, वरषाले 

दिन ५-सियाले पकवान दिन ३० उन्हाले दिन १५, 

वरषाले दिन ७-उन्हाले फासुलूण दिन ८, सियाले 

दित ५, वरषाले दित ३ तीन-उन्हाले फासु घी दिन 

५, सियाले दित ८५, वरसाले दिन--३उन्हाले उष्ण 

जल प्रहर ५, सियाले प्रहर ४, वरषाले प्रहर ३ तीन । 

सर्व अनाजकी घूधरी पानीमें भिजोई हुई प्रहर ८, 
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पानी का उसेही घूघरी १८ प्रहर, घी तेलकी तली हु 
घूधरी २०--२४ प्रहर, बडी प्रहर ८ कढी प्रहर ४, 
सर्वे दाल प्रहर ४--६, रायता प्रहर ८, घीकी तली 
( वस्तु ) १६ प्रहर । 
इस प्रकार कालसे उपरान्त वस्तु चलित रसवाली 
हो जाती है, अथवा देश काल के अनुसार पहले भी 
लीलन फलन वाली हो जाय तो वह भो अभष्ष्य हो 
जाती है । 
अथ आवकके चोदह नियम | 
“सचित्त दत्य विगह, वाणह तंबोल वत्थ कुसमेसतु । 
पाहण सयण विलेचण, बभ दिसिण्हाण भत्त सु ॥” 
१ सचित्त--जिसमे जीव-सत्ता हो ऐसे हरा गाक, फल, 
फल, कच्चापानी आदि । 
२ द्रव्य--जितनी चोज मुंहमे आवे एसी दाल, चावल, 
रोटी मिठाई आदि वस्तुएं । 
३े विगय--सब विगय १० है, इनमें से मधु १, मास 
२, मक्खन ३, और मदिरा ४ इनका तो सथा त्याग 
करना ही चाहिये और पड्रस घी, तेल, दूध दही, ग्रद 
और खाड़ (सकर) इनका तथा घोसे बनाई हुई मोठाई 
उगरह का प्रमाण रखता । 
४ उपानह--जूता, मोजा आदि जो चीजे पांव में पहनी 
जाय । 
* तबोल--पान, सुपारी, इलायची आदि । 
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वस्त्र--जो पहिनने ओढने में आवे ऐसे १ 
आभूषण आदि | 

कुसुम--जो सुँधने में आवे ऐसी फूल, इतर 
वस्तुएं । 

वाहन--हाथी, घोडा, बेल, गाडी, मोटर, 
आदि किसो प्रकार की सवारी । 
गयन--शय्या, विछौता, पछुग, कुरसो आदि 
विलेपन--क्रेशर, चन्दत, सुगध, तेल »। 
चीजे शरीर पर छगाई जावे । 
ब्रह्मच्य--परस्त्रीका सर्वधा त्याग और अ 
सत्रीसे भो सई डोरे के न्याय से तथा बाह्य वि 
का प्रमाण करना । 

दिशा--दिशा और विदिशा मे लम्बा-चौडा, ऊ 
नीचा जाने का माप रखना । 

स्तान-तहाने और हाथ पर धोने का प्रमाणरणख 
भत्त--अन्न पानी आदि चारो अहारोमे से < 
लिये जितना चाहिये उसका तौल रखना । 


छह काय 


१--प्ृथ्वोकाय--मिट्टी, नमक आदि जो खाने व उपभ 


में आवे उसका प्रमाण रखना । 


२---अप्‌काय--जो पानी नहाने धोने व पीने के के 


में आवे उसका वजन रखना । 
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३--तेउकाय - चुल्हा, भट्टी, चिराग, अगीठी आदि का 
प्रमाण करना । 
४- वाउकाय--अपने हाथ से तर हुकुम से जितने पख 
चलाने मे आवे उनकी गिनती रखना । 
५--वनस्पतिकाय--हरा ज्ञाक फल आदिका वजन और 
इतनी जाति के खाने का प्रमाण करना । 
६--त्रसकाय---त्रस जोबों को मन, वचन काया से 
जानकर कभी नहीं मारता, अजाण का मिच्छामि 
दुकड देना । कि, 
तीन कर्म 
१--असि--तलवार, बंदूक, चाकू, कंची आदि वस्त्र 
रखने की संख्या रखनी । 
२--मसि-कागज, कलूम, दवात आदिका प्रमाणरखना 
२--क्षि--खेतो, वगोचा आदिका प्रमाण करना । 
इन नियमों को पालन करने से जीव पापों के बोभ 
से हलका रहता है। यह विना किसी तकलीफके पापों 
से वचनेका एक सरल उपाय है। इन नियमों का 
प्रतिदिन स्मरण करने से आत्मा परम चांति पद प्राह् 
करता है । 
चौदह नियम चितारने वाले श्लावक--श्रादिकागा 
प्रातफालमे सर्योदयके समय झौर सार्यक्रालम सर्वालिट 
तसमय, शुद्ध भूमि-पर ठेंठकर प्रधम तोन सठऊका गिनो 
दाद में चौदह नियमोकों चिन्तदन काने ! 
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अथ सज्फाय सग्रह । 
॥ निंदावारक सज्काय॥ 

॥ निदा मे करजो कोईनी पारकी रे, निदानां 
बोल्यां महा-पाप रे ॥ वयर विरोध वाधे घणो रे, निदा 
करता न गणे माय बाप रे ॥ निं० ॥१॥ दूर बलंती कां 
देखो तुम्हें रे, पग्मा वलती देखो सहु कोय रे॥ 
परना मैंलमां धोयों लूगडों रे, कहो केम ऊजलाँ होय रे 
॥ नि० ॥ आप संभालो सहुको आपणोरे, निंदानी मूको 
परी टेव रे ॥ थोड़े घर अवशुण सहु भर्या रे, केहनों 
नलीयोाँ चुए केहनों नेव रे || निं० ॥ ३ ॥ निंदा करे ते 
थाये नारको रे, तप जप को्धें सहु जाय रे ॥ निंदाकरो 
तो करजो आपणी रे, जेम छुटकवारो थाय रे, ॥ नि०॥ 
४ ॥ शुण ग्रहजों सहुको तगो रे, जेहमाँ देखो एक 
विचार रे ॥ कृष्णपरे सुख पामशों रे, समयसुन्दर सुख- 
कार रे ॥ नि० ॥ ४ ॥ इति ॥ 

॥ श्री सोताकी सज्काय ॥ 


॥ भलजलती मिलती घणी रे, काली कार अपार 
३२॥ सुजाण सीता ॥ जाणे केम्ू फूलियाँ रे लाल, राता 
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खर अंगार रे | सु० ॥ ॥ १ ॥ धीज् करे सीता सतीरे 
लाल ॥ शीछरुतणे परिमाण रे ॥ सु० ॥ लक्ष्मण राम 
खुशी थया रे लाल, निरखे राणो राण हें ॥तु० ॥ २॥ 
रतान करी निर्मल जले रे लाल, पावक पासे आये 
॥ सु० ॥ ऊभी जाणे सुरोंगना रे लाल, अनुपम रूप 
दिखाय रे ॥ सु० ॥ ३ ॥ नर नारी मिलियाँ घधण्णां रे 
लाल, ऊभा करे हाय हाय रे सु० भस्म हुसी इणप आग 
में रे लाल, रास करे अन्याय रे ॥ छु० ॥ 9 ॥ राघव 
पिन वाँछियो हुवे रे लाल, सुपनेही मंहि फोय रे ॥सु०॥ 
तो झुक अगन प्रजालजो रे, लाल, नहिं तो पाणी होय 
२ ॥ सु० ॥४॥ इस कही पेठी आगमें रे लाल, तुरत अगन 
थयो नीर रे ॥ सु० ॥ जाणे द्रह जलूशु भर्यों रे लाल, 
मीछे धरम सुधीर रे ॥ सु० ॥६॥ देव कुसुम-बरसा करें 
रे छाल, एह सती सिरदार रे ॥ स॒० ॥ सीता धीजे 
उतरी रे छाल, साख भरें संसार रे॥ स॒ु० ॥ ७ ॥ 
रलियात सहुको धर्या रे लाल, सघले धया उछरंग रे ॥ 
० ॥ लक्ष्मण राम खुशी थया रे लाल, सीता शील 
सुरंग रे॥ सु० ॥ ८ ॥ जगपांहे जस जेहनो रे लाल, 
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अविचल शील कहाय रे ॥ सु० ॥ कहे जिनहप सती 
तणा रे छाल, नित ग्रणमीजे पाय रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ 


॥ अनाथी ऋषिकी सज्काय ॥ 

॥ श्रणिक रयवाडी चढह्वयो, पेखियों मुनि एकंत ॥ 
वर रूप-कान्‍्ते मोहियो, राय पूछे रे कहो विरतंत ॥१॥ 
श्रेणिकराय हुं रे अनाथी निग्रथ॥ तिणमें लिधो रे 
साधुजीनो पंथ ॥ शे० ॥ ए आंकणी ॥ इण कोसंबी नगरी 
वसे, मुझ पिता परिगल धनन्‍्न || परवार पूरे परवस्थो हुं 
छं, तेहनो रे पुत्र रतन्‍न ॥ श्रे० ॥ २ ॥ एक दिवस मुझ 
वेदना, उपनी ते न खमाय ॥ मात पिता सहु झुरी 
रह्या, तोही पण रे समाधि न थाय ॥श्रे० ॥३॥ गोरडी 
गुण मणि ओरडी, छोरडी अबला नार ॥ कोरडी पीडा 
में सही, नहीं कीधी रे मोरडी सार ॥श्रे०॥४॥ बहुराजवेध 
बुलाईया, कीधला कोडी उपाय || बावन चंदन चरचीया, 
पण तोही रे दाह नवि जाय ॥ श्र०॥४ ॥ वेदना जो 
मुझ उपशमे, तो लें संजमभार | इस चितवतां वेदना 
गई, व्रत लीधो रे हरष अपार ॥ श्रे० ॥ ६ ॥ जगयमांहे 
को केहनो नहिं, ते सणी हुँ रे अनाथ ॥ बीवरागनों 
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भरम वाहरों, कोई नहीं रे मुगतिनों साथ ॥ श्र० ॥७॥ 
#( जोडी राजा शुण स्तदवे, धन घन तेुँ अणगार ॥ 
प्रेणिक समकित तिहां लहे, वॉदी पहुँचे रे नगर मझार 
॥ श्रे० ॥८॥ मुनिवर अनाथी गुण गावताँ, कर्मनीतृटे 
कोडि ॥ गणि समयपुन्दर तेहना, पाय वाँदे रे वे कर 
जोडि ॥ श्रे० ॥६॥ इति ॥ 

॥ श्री जंबुद्गीप वा पूनस की सज्काय ॥ 

जंबद्ीप सोहामणोरे लाल, लाख जोजन परिमाणरे 
मुगुण नर। पूनम शसि सम जाणियेरे छाल॥ आकार एड 
पहिचाणरे ॥ सु० ॥१॥ वारि जाउं वाणी जिनतणीरे 
लाल, हुं जाउं वार हजाररे ॥ सु० ॥ वीर जिणंदे दाख- 
बीरे ॥ ला० ॥ जंबूपत्नती ममझाररे॥ सुग्रण० ॥ २॥ 
नवखेत्रे करी सोभतोरे ला० ॥ भरतादिक मनुद्ाररे 
॥ सु० ॥ छुलगिरि परवत अंतरेरे ॥ ला०॥ रा मर्यादा 
धाररे ॥ सु० ॥ वा० ३॥ महाविदेहे विच राजतोरे, छा ० 
मेरु मुदशन जाणरे ॥ सु० ॥ लाख जोजन ऊंचो छऋपोरे 
॥ लाल ॥ गजदंता चार पहिचाण रे ॥छु० ॥ बा० ॥४॥ 
पटद्रह गिरिदर सहु भला रे दोव से शसुणसत्तरएणदरे ॥[सु०॥ 
निदेनदी मोटी कहीरे ॥ ला०॥ दीजा पएरिवारनी 

१ ] 
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तेहरे ॥ छु० ॥ बा० ॥४॥ कर्मा-भूमिमें मुनिवरारे, क्रोड 
सहस्स नवजाण रे ॥ सु० ॥ नव कोडी केवली नमुरे 
॥ ला० ॥ उत्कृष्टो परिमाण रे ॥ सु० ॥ वा० ॥६॥ 
धर्म ध्याननो जाणिये रे लाल, चोथो भेद अभिरामरे 
॥ सु० ॥ क्ृपाचन्द्र ध्यातां थकांरे ॥ रा० ॥ पासे अवि- 
चल धामरे ॥ सुगु० घारि ७ ॥ इति॥ 


॥ श्री समकित की सज्काय ॥ 

समकित नवि ल्रे, एतो रुल्यो चतुर्गतिमांहे ॥ 
त्रसथावरकी करुणा कीनी, जीव न एक विराध्यो ॥ 
तीनकाल साम्रायिक करतां सुध उपयोग न साध्यो ॥ 
समकित्र० ॥१॥ झूठ बोलवाको त्रत लीनो, चोरीकोषण 
त्यागी ॥ वध्यापहारादिक महानिपुण भयो पण, अंतरदृष्टि 
न जागी॥ समकित० ॥२॥ उरधशुजा करी उंधो 
लटके, भसमी छगाय धूम गठटके ॥ जटा जूट सिर मुँडे 
जूठों, बिन श्रद्धा भव भटके )। समकित० ॥३॥ निज- 
प्रनारी त्यागज करके, ब्रह्मचय ब्रत लीघो ॥ स्वर्गा- 
दिक याको फल पामी, निज्र कारज नवि सिधो ॥ 
समकित० ॥४॥ बाशष्य क्रिया सब त्याग परिग्रह, द्रव्य- 
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लिंग धर लीनो ॥ देवचन्द्र कहे या विध तो हम बहुत 
चार कर लीनो ॥ समकित० ॥४॥ श्री समकितनी- 
सज्फाय सम्पूर्ण । 

॥ प्रतिक्ररण की सज्काय ॥ 


कर पडिकमणो भावशु, दोयघडी शुभ माण ॥ 
लाल रे ॥ परभव जातां जीवने, संबल साचूँ जाण ॥ 
लाल रे ॥१॥ कर पडिक्क्रमणुँ ॥ ए आंकणी ॥ थ्रीम्रख 
वीर समुच्चरे, श्रेणिक-राय प्रतिबोध ॥ ला०॥ छाख 
खंडी सोना तणी, दोये दिनप्रति दान ॥ छा० ॥२॥ 
कफर० ॥ लाख वरस लग ते घली, एम दीये द्रव्य अपार 
॥ ला० ॥ इक प्तामायिकनी तुला, नावे तेह लगार ॥ 
ला० ॥३॥ कर०॥ सामायिक चउविसत्वों, भलु 
वंदन दोय दोय वार ॥ लाल रे ॥ व्रत सभारों आपणां, 
ते भर कमे निवार ॥ लाल रे ॥४॥ कर० ॥ कर काउ- 
स्परग शुभ ध्यानथी, पच्चस्साण दूध विचार ॥ लालरे ॥ 
दाय सच्यायें ते बी, ठालो टालो अतिवार ॥ लालरे ॥ 
र॥ कर० ॥ सामायिक्र परसादवथी, ठद्दियें अमर विमान 
॥ दा० ॥ घरमसिह मुनिवर कहे ; पुगति ठगू ए निशान 
॥ ला० ॥६॥ कर० ॥ इति प्रतिक्ररण सिज्माय॥ 
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॥ भ्री ढंढण ऋषिजो की सज्काय ॥ 

ढंढण ऋषिजीने वंदणा हुंवारी ॥ उत्कृष्टो अण 
गाररे ॥ हूं वारी लाल ॥ अभिग्रह लीधो एहवो ॥हुँ० 
लेव्यें सुद्ध आहाररे |! हुँ० ॥१॥ ढं० ॥ नितग्रति 
गोचरी ॥हुं०॥ न मिले शुद्ध आहाररे॥ हुं० 
मूल न ले अण्रकतो ॥ हुं०॥ पंजर कीधो गातरे 
हुं० ॥२॥ ढं० ॥ हरि पूछे श्रीनेमिने ॥ हुं? ॥ _ 
सहस अछार रे ॥हुं०॥ उत्कृष्टो कुण एहमें ॥ हुं०॥ २ 
कहो विचाररे ॥हँ०॥ ढहंढ० ॥३॥ ढंढण अधिको ५॥। 
॥ हुँ० ॥ श्रीमुख नेमि जिणंदरे ॥ हुँ० ॥ कृष्ण ७ 
वांदवा ॥ हुँ ॥ धन यादव कुलचन्दरे ॥ हुं? ॥ ४ 
॥ ढं० ॥ गलियारें झुनिवर मिल्‍या ॥ हुं० ॥ 
कृष्णनरेसरे ॥ हँ० ॥ किणही मिथ्यात्वी देखने ॥ हुँ० 
आण्यो भावविसेसरे ॥हु ० ॥४॥ सुक घर आबो - __| 
॥ हु ० ॥ ल्‍यो मोदक छे सुद्धरे ॥ हु ० ॥ झुनिवर ५ « 
पांगुस्या ॥ हु० ॥ आया प्रश्ुुजी ने पासरे ॥ हु० ६ 
ढ० ॥ मुझ लब्धे मोदक मिल्‍या ॥ हु'० ॥ कहोने _ 
किरपालरे ॥ हु० ॥ लब्धि नही वत्स ताहरी ॥ हू ० 
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श्रीपति रब्धि निहालरे ॥ हु ० ॥७॥ ढं० ॥ ए लेबा 

जुगतों नहीं ॥ हु ० ॥ चाल्या परठवा काजरे ॥ हु ० ॥ 
ईंट नीवाह जायनें ॥ हु ० ॥ चूरं करम समाजरे ॥ हु ० ॥ 
८॥ आणी सधीभावना ॥ हु ० ॥ पाम्यो केवल नाणरे ॥ 
हु०॥ हंढणरिपि झुगतें गया ॥ हु ० ॥ कहे जिनहपे 
सुजाणरे ॥ हु० ।8॥ ढ ० ॥ 


॥ अरणकमुनिकी सज्फाय ॥ 

अरणक गुनिवर चाल्या गोचरी | तड़के दार्क 
सीसोजी | पाय उभारांणारे बेलू परजले | तन सुकुमाल 
मुदीसों जी ॥ अ० ॥१॥ मुख कमलाणोरे मालती 
फ्लज्यु । उभो गोखने हेठोजी । खरे दुपहररे दीठों 
एकडो, मोही माननी मीठोज्ी ॥ अ० ॥५॥ वयण 
रंगीली रे नयणे बिंधीयों | रिपि थंभ्यो तिण बारोजी | 
दामीने कहे जाय उतावली । रिपि तेडी घर आणो जी ॥ 
अ० ॥३॥ पावन कीजे रिपि घर धांगणो । वहिरो 
मोदक सारो जी। नव जोबन रस काया कांह़ दहो । 
भफुल फरो अवतारों जी ॥श।| झ० ॥ उन्द्रावदनीरे 
चारिष्र लकचयो। सुख विल्स दिन रातों जी | हृकदिन 
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की तने +++-७++-+-+-++- 


गोखे रमतो सोगठे । तब दीठी निज मातों जी ॥५॥ 
अ० | अरणक अरणक करती माय फिरे । गलिये « (4 
मझमारो जी | कहि किण दीठोरे माहरो अरणलो | ३७ 
लोक हजारो जी ॥६॥ अ० ॥ उतरी तिहांथीरे जननी 
पाय नम्यो । मनमें लाज्यो तिवारोजी । धिग्‌ * 
पापी रे माहरा जीवने | एहमें अकारज कोधो जी ॥७॥ 
अ० ॥ अगन धुखंती रे सीछा उपरे | अरणक 4 . * 
कीधो जी। समयसुन्दर कहे धन ते मुनिवरू। मनवं- 
छित फल सीधोजी ॥८॥ अरणक सुनि सज्काय 
संपूर्णम्‌ । 
॥ श्री भरतचक्रवत्तिकी सज्काय ॥ 

भरतजी मनहीमें बेरागी । भरतजी म० ॥ टेक ॥ 
सहस बचीस सुगठबद्ध राजा। सेवा करे बडभागी | 
चोसड्ट सहस अंतेठर जाके । तोही न हुवा अलनुरागी | 
भरतजी मनहींमें वेरागी ॥(॥ लाख चोरासी तुरंगम 
जाके छनन्‍्नु कोड हे पागी। लाख चोरासी गजरथ 
सोहिये । सुरता धरम सु' छागी ॥ भर० ॥२॥ च्यारकोड 


कक आ्कटक शुपाफ्रे । नोफ द्ाउक >ककन:क नकतक न्कव जे । फिन्कनवेता 





अथ सिद्धगिरि सतवन २६३ 


>५.>-+->->+->-> हनन +++ ४ *+ 


गोइल नित दझ्के। एक कोडि हलसागे। भर० | ३॥ 
सहस बत्तीस देस बड़भागी | भए सरभके त्यागी छन्नु 
कोड गांमके अधिपति | तोहि न हुआ अनुगगी ।भर०। 
४| नव निधि रतन चठगडा वाजे। मन चिंता सरब 
भागी । कनककीरत मुनिवर वंदत है। दीजो सुमति 
में मांगी |॥। भर० । इति भरतजी की स्वाध्याय | 


॥ अथ सिद्धगिरि स्तवन ॥ 

श्री विमलाचल शिर तिलो। आदीमसर अरिहंत। 
जुगला धरम निवारणो | भयभंजण भगवंत १ श्री० । 
पु मन उलट अतिधणों (रे), सो दिन सफल गिणेम । 
स्वामी श्रीरिसहेसरू। जब नयणे निरखंस ।२। श्री० । 
जंगम तीरथ विहरता । साधुतणे परिवार | आदिजिणंद 
समोसर्या। पूरध निनाण वार ॥३। श्री० । अचिरा 
विजया नंदनों | जगवंधव जग वात । इण सिरि चउ- 
मास रा । घिवर कई ए बात ।४। श्री ० । पामे शिय- 
सुख सासता। गणधर श्री पुंडरीक | पुडरमिरि विप 
कारण भगति करो निरभीक | श्री० । नमि ने 
रिनमि सहोदरु। दियाघर बलपयंत। शेदू ने शिमर 
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समोसर्या, जे गिरुवा शुणवंत ।६।| श्री० | थावच्चा 
सुनिवर सुक | सहस २ परिवार | पंथग वयणे जागियो। 
सो सेलंग अणगार ।७| श्री० । पांडव पांच महावली | 
सुणीजादव निरवाण । ते सीधा सिद्धाचले | सुर नर करे 
वखांण [८ श्री० । इम सीधा इण डुँगरे। झुनिवर 
कोडाकोडि। पाज चढंता सांभरे। ते बंद वे कर 
जोडि ।६। श्री० । जे वाघण प्रतिबूकवी । ते दरवाजे 
जोय। गोझुख यक्ष कवड मिली। सानिधकारी होय 
[१० श्री० | जे विधिशु यात्रा करे। सुर नर सेवक 
तास | राजससुद्र शुग गावतां। अधिचल लीलबविलास 
११। श्री० ॥ 
॥ अथ श्री रिघम जिनेसर स्तवन ॥ 

ऋषभस जिनेसर दिनकर साहिब | विनतडी अवब- 
धारो रे ॥ जगना तारू मुझ तारो जी कृपानिधिस्वामी 
॥ जग जसवाद ग्रगट छे ताहरो। अविचल सुख 
दातारो रे ॥ ज० ॥१॥ घु० ॥ निज शुण भोक्ता पर 
गुण लोप्ता। आतम सगति जगाया रे ॥ ज० ॥ अवि- 
नासी अविचल अधिकारी । शिववासी जिनराया रे ॥ 


अथ श्रो रिपभ शिनेसर स्तवन २६५४ 


ज० ॥ २ ॥ मु० ॥ इत्यादि गुण श्रवर्ण निसुणी, हूं तुज् 
चरण आयो रे ॥ ज० ॥ तुम रीकादण हेत ततरिण । 
नाटक सेल मचाया रे॥ज० ॥३॥ झु०॥ काल अनत रहयो 
(एकद्री । तरु साधारण पामी रे ॥ज०॥ वरस संख्याता 
वलि विकलेंद्री | देष धर्या दःख धामी रे ॥ज०॥४॥मु०व| 
गुर नर तिरि बलि नरक तणी गति ।पंचेंद्रिपणो धायोंरे 
।ज०॥ चादोसे दंडकमांहि भमतो। अब तो हूं पिण हायों 
र॥ ज० ॥भ॥मु०॥ भवनाटक नितप्रति करतो नव नथ, 
ह_ं तुक आगलि वाच्यों रे। ज०॥ मसमग्ध मादिव 
मुरतरु सरिखों । निरखी तुकने जाच्यो २॥ ज० ॥६॥ 
ग्रु० ॥ जो मुझ नाटक देखी रीकया । तो मुक वछित 
दोजे २ ॥ ज० ॥जो नवि रीकया तो मुझ भायो । वलि 
नाटक नवि कीज रे ॥ ज० ॥ ७ ॥ मु० ॥ ढारूच धरी 
एं सेवा सार । तुं दुःखड़ा नवि छापे * ।ज०॥ दाना 
सेतो मम भलेरो । चहिलो उत्तर आपे २े ॥ ज़ू०॥ < ॥ 
मुण्त तुफ मरिया साहिब पिण माहर । जो नवि कारण 
भारों २ ॥ब०॥ तो मुक करम तगी गति बपडी । दोस 





नी तज-+ 


[आ 


क्न्क ३4. कर 
थे फाई तुमारों रें॥ ज० ६॥ 8०॥ दोनदयाल याद 
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करी दीजे । सुध समकित सहिनाणी रे ॥ ज० ॥ सुमगरण 
सेवकना बंछित पूरो | तेहीज गुण मणिखाणी रे॥ज०॥ 
१० ॥ ग्ु० ॥ वर्ष अढारे गुणतालीसे | ज्येष्ठ सुदी सोम 
वारो रे || ज० ॥ लालचंद प्रतिपदा दिन भेदया । बीका- 
नेर मझारो रे ॥ ज० ॥ ११ ॥ मु० ॥ 


0 पयुषण स्तवन ॥ 


॥ पर्व पजुसण पुन्ये पामीयारे । आराधो सुभ भावे 
सुजाण २े॥ जिन शासनमां पव बखाणीए रे । छोको- 
त्तर गुणखाण रे॥ पवब० ॥१॥ अट्टाइ महोच्छुव करे 
नंदीसरे रे। सहु ह द्रादिक मनुहार रे ॥ तिम भविभाव 
भलेथी इ॒हां करो रे । जिनपूजन सुखकाररे ॥ पवं० ॥२॥ 
पहिले दिन उपवास भलीपरेरे | ज्ञान भक्ति करो पवित्र 
रे॥ पव० ॥३॥ दुजे दिन सहु संघ मिले भलोरे | 
वाजित्र हय गय रथ परिवाररे | पुस्तक उच्छुव करीगुरु 
पासमां रे॥ आणी आपो सुखकाररे।॥ पवे० ॥ ४॥ 
त्रीजे दिन सहु पुस्तक पूजीने रे। सांभलो कल्पम्नत्र 
जिन वबाणरे ॥ आश्रव पांच निवारो भविजनारे | पालो 

_ जिनवरकेरी आणरे ॥ प्बे० ॥ ४॥ चोथे दिन चतुर 


पयपण मस्तवन न्घ्फ 


चित्तमां धरो रे। जिन भक्ति विविध प्रकाररे ॥ पूजा 
प्रभावना करी शासन तणी रें। शोभा वधारों सुविचार 
२॥ प्ें० ॥ ६ ॥ पांचमे दिवस महोच्छुव जन्मनो रे । 
परते धवल मंगल सुप्रसिधरे | पालणों बीर प्रशनों गायन 
२। जिनवर भक्ति फरी जल लीघर ॥ पब्ृ० ॥ ७॥ 
पीर चरित्र सणो छठे दिनेरे । मध्याने पारस नमी बंसा- 
णर ॥ आंतराकाल सांभली भावमु २े । पच्छालुप्‌षि झरी 
सुजाणरे ॥ पर्वं० ॥ ८ ॥ दिन सातमे आदि चरित्र 
पेखाणतारे । निमुणों धविरतणों चरित्र ॥ आठमे दिन 
ममाचारी साधुठणी रे । सांमलो भदिि कल्यसत्रर ।पय०॥ 
॥ ६ ॥ चत्यप्रवाडी मंध मिलो करो २ । सृठो सझुत- 
करों मेहर ॥ संपत्सरी पटिद्मणा में समावीएर । छठ 
अठम करो गुण गेहरे ॥ परं० ॥ १० ॥ अमारी पलछावी- 
जीव यत्ना भणी रे | शासन--उन्‍्नति झरों स॒यिनीसर ॥ 
हणपरे पद आराधों भविजनारे । कृपाचन्द शामननी ए 
रीढरे ॥ परं० ॥ ११ ॥ इति परएय स्गएने ॥ 
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करी दीजे । सुध समकित सहिनाणी रे ॥ ज० ॥ सुग्रुण 
सेवकना बंछित पूरो | तेहीज गुण मणिखाणी रे॥ज०॥ 
१० ॥ ग्ु० ॥ वर्ष अढारे गुणतालीसे । ज्येष्ठ सुदी सोम 
वारो रे ॥ ज० ॥ लालचंद प्रतिपदा दिन भेदया | बीका- 
नेर मझ्कारो रे ॥ ज० ॥ ११ ॥ झु० ॥ 


॥ पयुषण स्तवन ॥ 


॥ पर्व पजुसण पुन्ये पामीयारे | आराधो सुभ भावे 
सुजाण रे ॥ जिन शासनमां पर्य बखाणीए रे | छोको- 
त्तर गुणखाण रे॥ पव० ॥१॥ अट्टाइ महोच्छव करे 
नंदीसरे रे। सहु है द्रादिक मनुहार रे। तिम भविभाव 
भलेथी इहां करो रे। जिनपूजन सुखकाररे ॥ पव॑० ॥२॥ 
पहिले दिन उपवास भलीपरेरे । ज्ञान भक्ति करो पवित्र 
रे॥ पर्व० ॥३॥ दुजे दिन सहु संघ मिले भलो रे । 
वाजित्र हय गय रथ परिवाररे ॥| पुस्तक उच्छुव करीगुरु 
पासमां रे | आणी आपो सुखकाररे। पबे० ॥ ४ ॥ 
त्रीजे दिन सहु पुस्तक पूजीने रे। सांभलो कल्पक्षत्र 
जिन वाणरे ॥ आश्रव पांच निवारों भविजनारे। पालो 


+५ जिनवरकेरी आणरे ॥ पवें० || ५ ॥ चोथे दिन चतुर 
# 


पर्यंषण स्तवन २७ 


चित्तमां धरो रे। जिन भक्ति विविध शकाररे ॥ पूजा 
प्रभावना करी शासन तणी रे। शोभा वधारों सुविचार 
२े॥ पवं० ॥ ६ ॥ पांचसे दिवस महोच्छव जन्मनो रे । 
बरते धवल मंगल सुप्रसिधरे | पालणो वीर प्रश्ननो गायने 
रे। जिनवर भक्ति करी जस लीधर ॥ प्व० ॥ ७॥ 
वीर चरित्र सुणो छठे दिनेरे | मध्याने पारस नेमी बखा- 
णरे ॥ आंतराकाल सांभली भावसुंरे | पच्छानुपूर्वि करी 
सुजाणरे || पव० ॥ ८ ॥ दिन सातमे आदि चरित्र 
वखाणतारे । निशुुणो थविरतणो चरित्ररे ॥ आठमे दिन 
समाचारी साधुतणी रे | सांभलो भवि कब्पसत्ररे ।[पवे०॥ 
॥ ६ ॥ चेत्पप्रवाडी संघ मिली करो रे । बुढठों सुकृत- 
केरो मेहरे ॥ संवत्सरी पडिकमणा में खमावीएरे | छठ 
अठम करो गुण गेहरे ॥ पव० ॥ १० ॥ अमारी पलावी- 
जीव यत्ना भणी रे | शासन--उन्‍्नति करो सुविनीतरे ॥ 
इणपरे पं आराधों भविजनारे | कुपाचन्द शासननी ए 
रीतरे ॥| पवें० ॥ ११ ॥ इति पर्यषण स्तवनं ॥ 
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॥ अष्टापदगिरि स्तवनम || 
॥ मनडो अष्टापद मोहद्यो माहरो जी, नाम जपूं 
निशि दीस जो ॥ चत्तारी अट्ट दस दोय वंदीये जी, 
पचिहुं दिशि जिन चोवोश जी ॥म० ॥१॥ जो जन जोजन 
अंतरे जी, पावडशाला आठ जी । आठ जोजन ऊंचुं 
देहरु जी, दुःख दोहग जाये नाठ जी ॥ म० ॥२॥ भरते 
भराया भला देहरा जी, सो भायांरा थुंग जी॥ आप 
सूरत सेवा करे जी, जाण जोईने ऊभ जी ॥ म० ॥शा 
गोतमस्वामी तिहां चक्या जी, वी भगीरथ मगंग जी ॥ 
गोत्र तीथकर बांधीयां जी, रावण नाटक रंग जी ॥म० 
॥ ४॥ देवे न दीधी मुजने पांखडी जी, आवें केम हजूर 
जी। सम्यसुंदर कहे वंदना जी, प्रह उगमते सर जी 
१ म० ॥ ४ ॥ ह 
॥ शंखेश्वर पाश्वं स्तवनम्‌ 
॥ अंतरजामी सुण अलवेसर, महिमा त्रिजग तुमारो। 
सांभलीने आव्यो तुम तीरे, जनम मरण भय वारो ॥१॥ 
सेवक अरज करे छे राज, अमने शिवछुख आठलो ॥ ए 
आंकणी ॥ सहुकोनां मनब्ांछित पूरो, चिता सहुनीचूरो ॥ 
णएह बिरुद छे राज तुमारु, किम राखो छो दूरो ॥ 


श्री पाश्वजिन स्तवन रह 


सेवक० ॥ २ ॥ सेवकने वलवरूतो देखी, मनमभां महेर न 
धरशो ॥ करुणासागर केम कहेचाशों, जो उपगार न 
करशो ॥ सेवक ० ॥ ३ ॥ लटठपटनुं हवे काम नहीं छे, 
परतक्ष दरिसण दीजें ॥ धुँवाडे धीजू नहीं साहिब, पेट 
पव्याँ पतीजे ॥ सेवक० ॥ ४ ॥ श्री संखेसरमंडण साहिब 
विनतडी अबवधारों ॥ कहे जिनहषं मया करी सुमने, 
भवस्तायरथी तारो ॥ सेवक ० ॥ ४ ॥ 

॥ श्री पाश्वेजिन स्तवन ॥ 

प्राण पियारा जी हो पासजी, किम मेल किरतार | 
जिनेसर ॥ साहिब वसीया जीहो शिवपुरी, हूँ इण भरत 
ममस्कार ॥ जि० ॥ ग्राग० ॥ १॥ आडो अन्तर जीहो 
अति घणो, सेंशगु न मिले साथ ॥ जि० ॥ लिख संदेशा 
जीहो लाला, कागल च्‌' किण हाथ ॥ जि० [प्राण ०॥ 
२ ॥ रमता थे म्हे जीहो एकठा, दिलमें दश दर वार 
॥ जि० ॥ केइर दिन लग जीहो एकठा, सिलता घणी 
मनुहार ॥ जि० ॥ ग्राण० ॥ ३ ॥ अबतो मिलणो जीहो 
अवसरे, मिलशे सुझृत संयोग ॥ जि० ॥ तो पण क्षण 
क्षण जीहो सांभरे, वार तणो रे वियोग ॥ जि ०|प्राण० 
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॥ ४ ॥ मिलस्यां जिन दिन जीहो मन रली, फलशे ते 
दिन आश ॥ जि० ॥ चंद मनिद कहे जीहो चित्तमें, 
चसजो ग्रश्चु सुखवास ॥ जि० ॥ ग्रा० ५ ॥ इति ॥ 

॥ श्री जिनप्रतिमा स्तवन॥ 

॥ श्री जिनप्रतिमा हो बिन सारखी कही, ए दीठां 
आनंद; समकित विगडे हो शंका कीजतां, जिम अमृत 
विष बिंद ॥ १ ॥ आज नहीं छे हो कोई ती्थकर इहां, न 
कोइ अतिसयवंत; श्री जिन-प्रतिमानो हो एक आधार 
छे, आपे मुगति एकंत ॥ श्री० ॥२॥ सत्र सिद्धांत हो तक 
ध्याकरण भण्पा, पंडित पण कहे लोक; श्री जिनप्रतिमाने 
हो जे माने नहि, तेहनो सघलो फोक ॥श्री० ॥३॥ जिन 
अतिमा हो आगे नमोत्थुणं कहे, पूजा सत्तर प्रकार , 
फल पिण बोल्या हो, हित सुख मोक्षना, द्रोपदीने 
अधिकार ॥ श्री० ॥ ४ ॥ रायपसेणी हो ज्ञाता भगवती 
जिवामिगमनई मांक; ए सूत्र माने हो प्रतिमा माने नहीं, 
माहरी मांने वलि बांक ॥ श्री० ॥ १५॥ साधुने बोल्या 
हो भावस्तवन भला, श्रावकोने द्रव्य भाव ; ए बिहु 
करणी हो करतां निस्तरे, जिनप्रतिमा सुप्रभाव ॥ श्री०॥ 


नचपद्‌ स्तवन २७९ 





॥६॥ पारसनाथ हो तुक प्रसादथी, सदृहणा झुज एह ; 
भव भव होजो हो समयसुंदर कहे, श्रीजिनग्रतिमासें नेह 
॥ श्रो० ॥ ७॥ 


॥ नवपद्‌ स्तवन ॥ 


श्री नवपद आराधो, मनवाँछित कारज साधो रे ; 
भवियाँ श्रीनवषद आराधो ॥ए टेर॥ पद पहिले अरिहंत 
ध्यावो, जिम अरिहंत पदवी पावो रे ॥ भ० श्री० ॥ पद 
दुजे सिद्ध मनावो, जिम सिद्ध सरूपी होई जावो रे 
॥ भे० औ० ॥ सूरि त्रीजे शुणबंता, जगनायक जग जय- 
बंता रे ॥ भ० श्री० ॥ चोथे पद उबक्ाया, जिन मारग 
आण बताया रे ॥ भ० श्री० ॥ साधु सकल गुणधारी, 
पदपंचमे जग हितकारी रे ॥भ० श्री०॥ दरशण पद छट 
चन्‍्दो, जेम कीरती होय चिर नन्‍्दो रे ॥ भ० श्री० ॥ 
ज्ञान पद सातमे दारू्यो, चारित्र पद आठमे भाख्यों रे 
॥ भ० श्री० ॥ श्रीपाल ने सयणा लीधो, नतरमें भव 
कारज सिधो रे ॥ म० श्री० नवपद महिमा जाणी, जिन 
चन्द्र हिये मत आणीरे ॥ स० श्री० ॥ इति ॥ 


२७२ पंच प्रतिक्रमण 


॥ यदंघिनामक थुईं ॥ 

यदंप्रि नमना देव, देहिनः संति सुस्थिता! । तस्मे 
नमोस्तु वीराय, स्विप्नविधातिने ॥ १ ॥ सुरपति नत 
चरण युगान्‌ू। नाभेयजिनादि जिनपतीन्नोमि | 
यह्बचन पालनपरा, ज्जलांजलि ददतु दुःखेम्यः ॥ २ ॥ 
बदंति व दारुगणाग्रत जिनाः, सद्थतों यद्रचयंति सूत्रतः । 
गणाधिपास्तीथ समर्थन ध्ुणे, तदंगिना मस्तु मतं नु 
मुक्तये ॥ ३ ॥ शक्रः सुरा सुररेस्सहदेवताभिः, सर्वज्ञ 
शासन सुखाय समुद्यताभिः। श्रीवद्ध मान जिनदत्त 
मतग्रवत्तान्‌ भव्यान्‌ जनाननयतु नित्यममड्गलेस्य। ॥ ४ ॥ 

॥ इति ॥ 


॥ श्री बीर प्रभु स्तुति॥ 


श्री देवाय । विश्वेय | पूर्णानन्द । भक्त यावन्दे ॥१॥ 
तीर्थाधीशा। । शुद्धादेशा! | सर्वेभीष्टं | शंकुर्वन्तु ॥२॥ 
अहंद्वाचो । वाचोयुक्तया | कृप्ताःसद्भिः पाप पन्तु ॥३॥ 
शांता कान्‍्ता | सिद्धादेवी । शान्त्ये दान्त्ये । 
शस्व॒दूभूयात्‌ ॥४॥ 


॥ श्री चिन्तामणि-पाश्व॑नाथ स्तोन्रम ॥ 


( शादू छ-विक्रीड़ित छंद ) 
कि कप्पूस्सयं सुधारसमयं कि धल्द्ररोचिमेय। 
कि छावण्यम्य सहासणिमयं कारुण्य केलिसयम।॥ 
विश्वानन्द्मयं महोद्यमर्य शोभामयं चिल्मय॑ । 
शुक्लध्यानसयं वपुजिनपते भूृयादुवालम्बनम्‌ ॥१॥ 


पाताल॑ कछयन्‌ घरा घवलयन्नाकाशमापूरयन | 
दिकचक्र' क्रमयन्‌ सुरासुरनरश्रेणि च विस्मापयन्‌ ॥ 
प्रक्माण्ड सुशयन्‌ जल जलनिधेः फेन चछलालोलयन। 
प्री चितामणिपाश्व॑ संमवयशोहसश्चिरंराजते ॥२॥ 


पुण्यान विपणिस्तमोदिनिम णि: कामेम कुम्मेश्णि- 
मछ्ि निस्खरणिः सुरेन्द्र करिणी ज्योतिः प्रकाशारणिः ॥ 
दाने देवमर्णिनतोत्तम जन श्रेणिः कृपासारिणी | 
नेत्रानन्द सुधा घृणि भंवमिदे श्री पाश्व॑ चिल्ताम णिः ॥१॥ 


श्रो चितासणि पार्ख विश्व जनता संजीवनस्त्वं मया। 
व्ष्टस्तावदतः ध्रियः समभवन्ताथक्रमाचक्रिणमः | 
मुक्तिः क्रीडति हस्तहयोबहुविध' सिद्ध मनोवांछितं। 
दुबे दुरित व दुर्दिनहर कष्ट प्रणष्टं मम ॥ष्टा। 
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यस्य॒ प्रौद़तमप्रतापतपनः प्रोद्मामघामा जगत्‌। 

जंघाल: कलिकालक्रैछिदलनो मोहान्धविध्वंसकः ।| 
नित्योद्योत मणि समस्त फमलाक्रेलिगृह' राजते। 

सश्रीपाश्वेजिनो जनेहितकृतौचिस्तामणिः पातुमाम्‌ ॥४॥ 


विश्वव्यापितमो हिनस्ति तरणि बालोपिया कल्यांकुरो । 
दारिद्राणि गजावरलीं हरिशिशुः काष्ठानि वह कणः॥ 
पीयूषस्य छवोषि रोग निषहं यह्चत्तथा ते विभो। 
मूत्ति: स्कूत्तिमती सतो त्रिजगती कष्टानि हच्ु क्षमः ॥॥॥ 


श्री चिल्तामणि मन्त्र मॉकृतियुतं हींकार साराश्रिते। 
श्री महनमिऊण पासकलित त्रेलोक्यवश्यावहम्‌।॥। 
है घाभूतविषापह विपहरः श्रेयः  प्रभासंश्रय ! 
सं'छासं॑ वसुहाकितं जिनफुछिंगमंत्रंनं देहिनाम्‌॥७॥ 
हींश्रींकारवर नमोक्षर परं ध्यायन्ति ये योगिनो 
हतट्यद्मे विनिवेश्य पाश्वमधिपं चिल्तामणि संक्षकम्‌ | 
भालेवाम भुजे च नामिकरयोभूयों भ्ुजे दक्षिणे। 
पश्चादष्ट दलेषुते शिवददं द्विज्रभंवं यान्त्यज्हो ॥८॥ 


( स्नग्धरा छ॒न्दः ) 
नोरोगा नेव शोका नज जलविपदो नारिमारि प्रचारी। 
नेव्याधिरनासमाधिन च दर दुरिते दुष्ट दारिद्रता नो॥ 
नो शाकिन्यो प्रह्ा नो न हरि करियणा व्याल्वेताल जाला: | 
जायन्ते पाश्व॑ं चिन्तामणि मनु विशतिः प्राणिनां सक्तिभाजाम्‌ ॥६॥ 


९ 


श्री चिस्तामणि-पाश्व नाथ स्तोन्न २ 


( शादू छ-विक्री ड़ित छुन्द्‌ ) 
गीर्वाणद्रुम घेतु कुम्ममणयस्तस्यागणे रह्लिणो-- 
देवा दानव मानवाः सविनयं तस्मे हितध्यायिनः ॥ 
लक्ष्मीस्तस्य वशा वशेव गुणीनां ब्रह्माण्ड संस्थायिनी | 
श्री चितामणि पाश्वंनाथ मनिशं सस्तौतियोध्यायते ॥१०॥ 
( मालिनी छुन्द ) 
इति जिनपति पाश्वः पाश्व पार्श्वाख्य यश्षः 
प्रदछित. दुरितौधः. प्रीणितप्राणिसाथ 
प्रिभुवन॒ जन बाच्छा दान चिल्तामणीकः। 
शिवरपद तरु बीज॑ बोधि बोजं॑ ददातु ॥११॥ 


जा३०३-: 


छपते-छपते चन्दा दावाओं का नाम 


१०१) श्री मागीमल जी विजयमरू जी छोटा 
१०१) श्रोमती कमलावती जमभानी 


